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गायत्रो महाविज्ञान 


( तृतीय भाग ) 


ल॑खक : 


पं० श्रीराम शर्मा आचाय. 


प्रकाशक ` 


अखण्ड - ज्योति प्रकाशन, मथुरा । 


मथुरा । 
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मथुरा) ` 
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पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 
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तेईसवीं बार] 
१९८५ 


मुद्रक 
जन जागरण प्रस, मथुरा. 


` 


भमिका 


गायत्री के पाँच मुख और दश भुजा होने का वर्णन अनेक जगह 
आता है । ऐसी अनेक तस्वीरे एवं मूर्तियां भी मिलती हैं । यह अनेक 
मुख और अनेक भुजायें साधारण पाठकों के लिए एक पहेली है जिसे 
न सुलझा सकने पर वे गायत्री विद्या जैसे सुहण विज्ञान को साम्प्रदायिक 
कथा-गाथाओं की श्रेणी में रख देते हैं और उसके महत्व की गम्भीरता 
में सन्देह करने लगते हैं । 

इस पुस्तक की रचना उस गुत्थी को सुलझाने के लिए को मई 
है । गायत्री के पाँच मुख आत्मा के पांच कोश आवरण हैं । -अग्निमय 
कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश 
यह पाँच आत्मा के आवागमन के, केद तथा छुटकारे के वैसे ही द्वार हैं, 
जैसे कि मनुष्य के शरीर में साँस आने जाने के लिए नाक में छिद्र होते 
हैं । पाँच मूखों के चित्रण में योग-विद्या का वह गुप्त विज्ञान और विधान 
दिया हुआ है, जिसको जानकर परमपद को, लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सकता है। 

गायत्री की दश भुजायें जीवन के दश शूलों, कष्ट-दुखों को 
निवारण करने वाली महा शाक्तियाँ हैं । जिसके शिर पर माता की ददा 
भुजाओं का वरदान है, वह सब प्रकार के दुखों से निश्चय ही बच 
सकता है । | 

इस पुस्तक में गायत्री के पाँचमुखों और दश भुजाओं का रहस्य 
“गायत्री मंजरी” के आधार पर समझाते हुए इस महाविद्या के तत्व- 
ज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ ही समु- 


चित अनुभव होने के कारण पुस्तक की उपयोगिता पर हमें सहज हो 


विश्वास है । | 
` — श्रीराम शर्मा आचार्य 
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विषय--सूची 


गायत्री के पांच मुख- € 


देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य, पाँच मुखों में पाँच गुप्त 
कोशों का संकेत, आत्मिक. उन्नति की भूमिकायं । 


अनन्त आनन्द की साधना- १५ 


७ वरुण और भृगु का संवाद तैत्तिरियोपतिषद्‌ की महत्वपूर्ण 
आख्यायिका, पाँच कोशों के ज्ञान से ब्रह्म विभूति की प्राप्ति । 


गायत्री मंजरो- | | १६ 


गायत्री द्वारा योग्य साधना की ४६ इलोकों वाली पुस्तक जिसकी 
व्याख्या के रूप में गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग लिखा गया है । 


अन्नमय कोश ओर उसकी साधना- २८ 


अन्नमय कोण का परिचय, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का 
परिचय, उपवास का आध्यात्मिक महत्व, उपत्यिकाओ के संशोधन से 
स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार, उपवास से देवी शक्तियों का सूध्म 
सम्बन्ध, आसनों का शारीरिक विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव । कुछ 
सरल आसनों और सूर्य नमस्कार की विधि, पंच-तत्वों के विशेष 
सात्रनों से अनेक आनन्दों की उपलब्धि, तपइचर्या द्वारा आत्मबल का 
विकास । 


प्राणमय कोश की साधना- ६्ऽ 


प्राण क्या है ? प्राणशक्ति बढ़ाने का वैज्ञानिक मार्ग । प्राणायाम 
का स्वास्थ्य पर विचित्र प्रभाव । प्राणशक्ति बढ़ाने की वित्रियाँ । पाँच 
प्रण और पाँच  उयप्राणों कें अदभुत कार्य । प्राण द्वारा दीर्घेजीवन । 
अपान का ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव । समान से पाचन क्रिया का सम्बन्ध । 
उदान हारा गुप्त ज्ञान ज्ञान से ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति नाग कूर्म, 
ककल, देवदत्त और वनंजयं उपप्राणों की महाशक्ति । मुल-बन्ध, 
आलब्धरबन्घ, और उड्डियानबन्यो के रहस्य । महामुद्रा, खेचरीमुद्रा, 
विपरीतक रणी मुद्रा, योनि मुद्रा, शाम्भवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, भूचरी 
आदि मुद्राओं की प्रचण्ड प्राणशक्ति, लोम, विलोम, सूयेभेदन उज्जायी, 
शीतकारी . शीतली -भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी प्राणायामों 
की वित्रियाँ । | 
मनोमय कोश को साधना- श्ट 


मन को वश में करने के लाभ, एकाग्रता द्वारा शक्तियों का 
केन्द्रीकरण, मनोमय कोश के अभ्यास, ध्यान द्वारा मनोभूमि का परि- 
वर्तन । स्थिति, संस्थित, विगति, प्रगति और संस्मिति का रहस्य । 
ध्यान करने के १० अभ्यास । त्राटक द्वारा मैस्मरेजम की वेधक दृष्टि 
प्राप्त करना । जप साधना का तत्वज्ञान, पाँच तन्मात्राओ का पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियो से सम्बन्ध, रूप तन्मात्रा की साधना से अधश्श्य वस्तुओं का 
देखना, छाया पुरुष को सिद्धि, रस तन्मात्रा द्वारा हृश्य भोजनों की 
प्राप्ति, गन्ध साथना, स्वर योग की सफलता, स्पर्श तन्म 
भुत सहन शक्तति का आविर्भाव । 


विज्ञानमय कोरा की साधना- १३४ 


मात्रा द्वारा अद 


विज्ञानमय कोश का परिचय, सुदृढ़ एवम्‌ परिपक्व मनोभूमि, 
माऽहं का अजपा जप, आत्मानुभूतियोग, आत्म-दशंन की साधना, 


(० 420.) 


आत्म-चिन्तन की विधि, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की काय प्रणाली 
स्वर्‌ विद्या के रहस्य, वायु तत्व पर अधिकार, जीवन को बन्धन में. 
` ` आँवने वाली तीन ग्रन्थियाँ, रुद्र-ग्रन्थि “का विस्तृत वर्णन और विवेचन 
_ विष्ण ग्रभ्थि को खोलने की साधना, ब्रह्म ग्रन्थि को पार करने का गुप्त 

` विधान । क. | | 


~ आनन्दमय कोश को साधना  . :, - १६५ 
शी आनन्दमय कोश की स्थिति २७ समाधियों में सर्वोत्तम सहज 


समाधि, अंनहद नाद और सुरत योग की सांघना विधि; परमाणु 


| बिन्दुओं की सूक्ष्म साधना, आप्ति और व्याप्ति कंलोये, विभिन्न रंगों के 


सूक्ष्म गुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशे की 'तात्विक साधना 
पंचीकरण विद्या, तुरीयावस्था का परमानन्द । 


पड्चकोशी साधना का ज्ञातव्य- -. .. . १६२ 


युग के आधार पर तत्वों में परिघंतंन, आज के युग में कौन 
साधनायें और कौन सिद्धियाँ सम्मव हैं? साधना का अन्धानुकरण 
हानिकारक है, साधना कौतूहल या चमत्कारों के लिये नहीं, साधना की 
उपयोगिता और आवश्यकता पर प्रकाश । 


पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य- २०२ 


संचित संस्कारों का मनोभूमि पर प्रभाव, आत्मिक सुधार 
निर्माण और विकास, दिव्य जीवन का आयोजन, सद्बुद्धि का प्रकाश, 
आत्म-बल, आत्म-दर्शन, आत्म-अनुभव, और आत्म-कल्याण के पाँच 
महान्‌ लाभ । दश भुजाओं से दश दोषों का निवारण, धर्म के दश 
लक्षण, घर में तपोवन । 


RY = 3340) के , 
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सावना, खतरों से मरा म 
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त्रो साधना निष्फल नहीं जाती- २२६ 
० {, च्य है अ आ 

` गायत्री साधना का प्रभाव तत्काल होता है, अनेक बाधाओं का 

निवारण, उन्नति के अनेक भार्गो का खलना, अनिष्ट का कोई भय नहीं 

साधना का सत्य रिणाम है । र 


गायत्रो का तन्त्रोक्त वाम मार्ग- 


आक्रमणकारी आसुरी शक्ति, 


IS || 


गाय 


२३३ 
क्ररता ओर स्वार्थपरता पूर्ण 
गे, महा प्राणहाक्ति के साथ खिलवाड़, तन्त्र 
लोमन से बचना ही ठीक है । 


विज्ञान गोपनीय है, इस प्र 
गायती को गुरुदीक्षा- 


२४५ 
शिक्षा और विद्या. का अन्तर मनोभूमि का परिष्कार, बुराइयों 
स बचने का अनुशासन, 


गायत्री द्वारा द्विजत्व; मन्त्र दीक्षा का रहस्य, 
कल्याण मदर में प्रवेश 


द्वारा श्रद्धा के प्रकटीकरण की आवश्यकत, - 
अग्नि दीक्षा की विवेचना. तपस्वी की गुरु दक्षिणा, ब्रह्मदीक्षा का आत्म- 
7 वाणी द्वारा अन्तरंग प्रेरणा, वर्तमान कालीन विकृतया गुरु 
की महान्‌ जिम्मेदारी, उभय पक्षी छत्र-छाया की आवश्यकता । 


गायती महाविज्ञान 
_ [ तृतोय आग ] | 
गायत्री के पांच मुख 


गायत्री को पञ्चमुखी कहा गया है.। पञ्चमुखी-शंकर की भाँति 
गायत्री भी पञ्चमुखी है । पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह. आया है 
जिसमें वेदमाता गायत्री को पाँच मुखों वाली कहा गया है । अधिक 
मुख, अधिक हाथ पाँव वाले देवताओं का होना कुछ अटपटा-सा लगता 
है । इसलिये बहुधा इस सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया जाता है। चार 
मुख वाले ब्रह्माजी, पाँच मुख वाले शिवजी, छः मुख वाले कातिकेय जी 
बताये गये हैं । चतुर्भूज विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, दशभुजो गणेश प्रसिद्ध 
हैं। ऐसे उदाहरण कुछ और भी हैं। रावण के दश सिर और बीस 
भुजायें भी प्रसिद्ध हैं। सहस्नबाहु की हजार मजा और इन्द्र के हजार 
नेत्रो का वर्णन है । 


यह प्रकट हे कि अन्योक्तियाँ एवं पहेलियाँ बडी आकर्षक एवं. 


मनोरंजक होती हैं, इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्योद्घाटन की 

एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है । छोटे 
बच्चों से पहेलियाँ पूडते हैं, तो वे उस विलक्षण प्रश्‍न का उत्तर खोजने में 
अपने मस्तिष्क को दूर-दूर तक दोड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि 
पर काफी जोर देते ४ । स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रहपूर्वक 


पूछते हैं। जब तक उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता 


तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, वेचनी रहती है । इस प्रकार सीधे 
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सादे नीरस प्रश्‍नों की अपेक्षा, टेढ़े, मेढे उलझन मरे विलक्षण प्रश्‍न, 


पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनो- 
रजन दोनों ही प्राप्त. होते हैं । 
टेऊताओं के अधिक अंगों का रहस्य 

देव-दानडा के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमय 
3. ह जिनमे तत्सम्वन्धी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता 
वह सोचता है ऐसी विचित्रता क्यों हुई। इस प्रश्‍न पहेली का 
भावान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है, तब पता चल 
जाता हे कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे ज्ञात होते हैं ? अनुभव 
कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका 
ध्यान भी इन रहस्यमय बातों की ओर न जाता और वह्‌ उस, अमूल्य 
जानकारी से वंचित रह जाता । पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी 
हृढ़तापूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं । आध्यात्मिक कक्षा का 
विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक 


होता है तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं, जो उस 
दिव्य महाशक्ति से सम्बद्ध हैं । 


कमी अवसर मिलेगा तो सभी देवताओं की. आकृतियों के बारे 
में विस्तारपूर्वक पाठकों. को बतायेंगे। हनुमानजी की पूंछ, गणेश जी 
की सूंड हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्माजी के चार मुख, दुर्गाजी की आड 
मुजायें, शिवजी के तीन नेत्र, कातिकेयजी के छः मुख तथा इन देवताओं 
के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में क्या रहस्य हैं? 


इसका 
विस्तृत वर्णन फिर कभी करेंगे। आज तो गायत्री के पाँच मुखो के 
सम्बन्ध में ही प्रकाश डालना है । 


गायत्री, सुव्यवस्थित जीवन का, धामिक जीवन का, 

अंग है तो उसे मली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और 
उपकरणों को जानना मी आवश्यक है । डाक्टर; इन्जीनियर, यन्वविद 
बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जा, कुम्हार, जुलाहा, नट, 
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कथावाचक अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्गे के कार्यकर्ता 
अपने काम की वारीकियों को जानते हैं और प्रयोग-विधि तथा हानि- 
लाभ के कारणों को समंझते हैं। गायत्री-विद्या के जिज्ञासुओं और 
प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय से भली प्रकार परिचित होना चाहिए 
अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जायगा । ऋषियों ने गायत्री के 
पाँच मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अन्तर्गत पाँच 
तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन क रवेः 
संसार सागर के सभी दुस्तर दुरितों से पार हुआ जा सकता है । 
गायत्री के पाँच मुख वास्तव में उसके पाँच भाग हैं । १-३०, 
२-भूः भूवः, स्वः, ३-तत्सवितुवंरेण्य म्‌, ४-भर्गोदेवस्य धीमहि, ५-घियो 
योनः प्रचोदयात्‌ । यज्ञोपवीत के पाँच भाग हैं, तीन लड़ें, चौथी 
मध्य ग्रन्थियाँ पाँचवी ब्रह्मग्रन्थि । पाँच देवता प्रसिद्ध हैं---ओ अम्‌ अर्थात्‌ 
गणेश, व्याहृति अर्थात्‌ भवानी गायत्री का प्रथम चरण--ब्रह्मा द्वितीय | 
चरण--विष्णु, तृतीय चरण--महेश । इस प्रकार यहे देवता गायत्री के 
प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं । 
गायत्री के इत पाँच भागों में वे सन्देश छिपे हुए हैं जो मानव 
जीवन की वाह्य एवं आन्तरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम 
क्या हैं? किस कारण जीवन धारण किये हुए हैं हमारा लक्ष्य क्या 
है ? अभावग्रस्त और दुःखी रहने का कारण क्या है ? सांसारिक सम्प- 
दाओं की ओर आत्मिक शान्ति को प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? 
कौन बन्धन हमें जन्म-मरण के चक्र में बाँधे हुए हैं? किस उपाय से 
छुटकारा मिल सकता है ? अत्यन्त आनन्द का उद्गम कहाँ है? विश्व- 
क्या है? संसार का और हमारा क्‍या सम्बन्ध है ? जन्म मृत्यु के त्रास 
दायक चक्र को कैसे तोड़ा जा,सकता है ? आदि जटिल प्रश्‍नों के सरल 
उत्तर उपरोक्त पंचकों में मौजूद हैं। 
गायत्री के पाँच मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर 
छिपाये हुए हैं । उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है 
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कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पडती । महषि उद्दालक ने 
उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं 
रह जाता वह विद्या गायत्री विद्या ही है। चार वेद और पाँचवाँ यज्ञ, 
यह पाँच ही गायत्री के पाँच मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान-विज्ञान और 
धमे-कमं बीजं रूप में केन्द्रीमत हो रहा है । | 
शरीर पाँच तत्वों से बना पड़ा है और आत्मा के पाँच कोश 
हैं । मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती 
है । गायत्री के पाँच मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं केवल 
पचमूतों का जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए 
अत्यन्त उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है । अपने आपको शरीर 
समझ बैठना भारी भूल है। इस मूल को ही माया या अविद्या कहते 
हैं । शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह- 
निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीडा 
से मुंह मोड़कर आत्म-कल्याण की ओर लगता है। पाँचों मुखों का एक 


संदेश यह है--पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु 
समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हों । 


गायत्रो के पांच मुखों से पञचकोकों का संकेत 

पाँच मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है । जैसे 
शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, बासकट, कोट और ओवरकोट एक के 
ऊपर एक पाहिन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर यह्‌ पाँच आवरण चढ़े 
हुए हैं। इन पाँचों को १-अन्नमय कोश, २-प्राणमय कोश; ३-मनो- 


मय कोश. ४---विज्ञानमय कोश, ५--अनन्दमय कोश कहते हें । इन 
पाँच परकोटों के किले में जीव बन्द बना हुआ है जब इसके फाटक 
खुल जाते हैं, तो आत्मा बन्धन मुक्त हो जाता है। 

यों तो गायत्री के पाँच मुखों में अनेक पंचकों के अड्‌मुत रहस्य 
छिपे हुए हैं । पर इन सबकी चर्चा इस पुस्तक में नहीं हो सकती । वहाँ 
तो हमें इन पाँच कोशों पर ही कुछ प्रकाश डालना है। कोश खजाने 
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को भी कहते हैं । आत्मा के पास यह पाँच खजाने हैं इनमें से हर एक 
में बहुमूल्य सम्पदायें भरी पड़ी हैं। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने 
की, चाँदी रखने की, सोना रखने की, जवाहरात रखने की, हुण्डी चैक 
आदि रखने की जगह अलग-अलग होती हैं वैसे ही आत्मा के पास भी 
यह पाँच खजाने हैं । सिद्ध किये हुए पाँच, कोणों के दारा ऐसी अगणित 
सम्पदायें सुख-सुविधायें मिलती हैं, जिंनको पाकर इसी जीवन में स्व- 
गीय आनन्द की उपलब्धी होती है । योंगी लोग उसी आनन्द के लिए 
तप करते है और देवता लोग उसी आनन्द के लिए नर-तन धारण 
करने को तरसते रहते हैं । कोशों का सदुपयोग. अनन्त आनन्द का उत्पा- 
दक है और उनका दुरुपयोग पाँच परकोटों. वाले कंदखाने के रूप में 
बन्धनकारक बन जाता है । ee ea 


पंचकोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनन्त सुख-सुविघाओं | के 


. लिए दिया है। यह पाँच सवारियाँ हैं, जो हमें चाहे जहां सैर करा 


लाती हैं । यह पाँच हथियार हैं, जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश 
और आत्म संरक्षण करने के लिए अतीव उपयोगी हैं । यह पाँच वस्त्र 
हैं जो अमुविधा से बचाते हैं और शोभा को बढ़ाते हैं । वह पाँच शक्तिः 
शाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के: लिए प्रस्तुत रहते हैं । इन 
पाँच सजानों में अटूट सम्पदा भरी पड़ी हे। इस पंचामृत का ऐसा 
स्वाद है फि जिसकी बूँद चखने के लिये मुक्त हुई आत्मायें लौट-लौटकर 
नर तन में अवतार लेती रहती हैं । 

बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है, स्वामिभक्त कुत्ता पागल 
हो जाने पर अपने पालने व लों को ही संकट में डाल देता है । सड़ा 
हुआ अन्न विष्ठा कहलाता है । जीवन का आधार रक्‍त जब सड़ने लगता 
है तो दुर्गन्धित पीव बनकर वेदनाकर फोड़े के रूप में प्रकट होता है । 
पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुःखदायी होता है । 
नाना प्रकार के पाप-तापों, क्लेशों, कलहों दुःखों, दुर्भाग्यों, चिन्ता-शोकों, 


( १३ ) 


अभाव दारिद्रय, पीड़ा और वेदनाअ में तड़फते हुए मानव इस विकृति 
के ही शिकार हो रहे हैं । सुन्दरता और ₹ ष्टि-ज्योति के केन्द्र नेत्रों में 
जब निकृति आ जाती है, दुःखने लगते हैं तो सुन्दरता एक ओर रही, 
उलटी उन पर चिथड़ों की पट्टो बँध जाती हैं, सुन्दर हृदय देखकर 


मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता 


है। आनन्द के उद्गम पाँच कोशों की विकृति हो जीवन को दुःखो 
बनाती हे, अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस. £ 


एव्य रथ में बैठकर जिस 
नन्दन वन में आया है, उसमें आनन्द ही आनन्द मिलना चाहिए । दुःख 


दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के अतिरिवत और कोई हो ही नहीं 
सकता । 


पाँच तत्व, पाँच कोण , पांचे ज्ञानेर्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच घ्राण, 


पाँच उपघ्राण, पाँच तन्मात्रायं, पाँच यज्ञ, पाँच देव, पाँच योग, पांच 
अग्नि, पाँच अंग, पाँच वर्ण, पाँच स्थिति, पाँच अवस्था, पाँच शूल, 
पाँच क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के पाँच मुखों से सम्बन्धित हें । 
रुषार्था व्यक्ति ऋषि, राजपि, ब्रह्मषि, महर्षि 
ति की पाँच कक्षायें हैं। पाँच भूमिकायें 
की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है वह्‌ 
है। किसी समय भारत भूमि ऋषियों 
कम तो कोई था ही नहीं, पर आज तो 
लोगों ने उस पंचायत का तिरस्कार कर रखा है और बुरो तरह प्रपंच 


में फॅसकर पंच क्लेशों से पीडित हो रहे हैं । 


Sn ने Sms 


अनन्त आनन्द को साधना 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की तृतीय बल्ली (भृगु बल्ली) में एक बड़ी ही 
महत्वपूर्ण आख्यायिका आती है। उसमें पञ्चकोशों को साधना पर 
मामिक प्रकाश डाला गया है। 

` वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता के निकट जाकर प्रार्थना की 

कि अधीहि भगवो ब्रह्म ति' अर्थात्‌ हे भगवान्‌ : मुझे, ब्रह्मज्ञान की 
शिक्षा दीजिये । 

वरुण ने उत्तर दिया--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते; येन 
जातानि जीवन्ति तत्प्न्त्य मिसं विशति तद्विजिज्ञासस्व तद्बृह्मंति। 
अर्थात्‌-हे. भृगु जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जीवित रहते हैं और अन्त में जिसमें विलीन हो जाते हैं तू उस ब्रह्म 
को जानने की इच्छा कर । "जी 

पिता के आदेशानुसार पुत्र ने, उस ब्रह्म को जानने के लिये तप 
आरम्भ कर दिया । दीर्घकालीन तप के. उपरान्त भृगु ने अन्नमय जगत्‌ 
(स्थूल संसार) में फली ब्रह्म की विभूति को जान लिया और वह पिता 
के पास पहुँचा । _ | 

वरुण ने भृगु से फिर कह “तपसो ब्रह्मा विजिज्ञासस्व तपो 
ब्रह्म ति” अर्थात्‌ हे पुत्र ! तू तप करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर 
क्योंकि ब्रह्म को तप्‌ द्वारा ही जाना जाता है। 

भृगु ने फिर तपस्या की ओर “प्राणमय जगत्‌” की ब्रह्म विभूति 
को जान लिया और फिर वह पिता के पास पहुंचा । वरुण ने फिर उसे 
तप द्वारा ब्रह्म को जानने का उपदेश दिया । 

पुत्र ने पुनः कठोर तप किया और “मनोमय जगत्‌' की ब्रह्म 
विभूति का अभिज्ञान प्राप्त कर लिया । पिता नें उसे फिर तप में लगा 
दिया । अब उसने विज्ञानमय जगत्‌ की ईश्वरीय विभूति को प्राप्त कर 
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लिया अन्त में पाँचवीं बार भी पिता ने उसे तप में: ही प्रवृत्त किया और 
भृगु ने उस आनन्दमयी/विभूति कोः भी उपलब्ध कर लिया ।_ 

_  'आनन्दमय' जगत्‌ की अन्तिम सीढ़ी पर पहुँचने से किस प्रकार 
पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए 'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' 
की तृतीय बल्ली के पांचवे मन्त्र में बताया गया हैकि- :: 

[ “आनन्दो ब्रह्मेति विजानात्‌-आनन्दादृध्येव खल्विर्मान 
भुतानि. जायन्ते, आनन्देन जातानि, जीवन्ति आनन्द श्रयन्त्यभि 


सविशन्तीति । सैषां भागवी वारुणी विद्या परमेव्योमन 
प्रतिष्ठता ।” 


भर्थातु उस (भृगु) ने जाना कि आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से | 


ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द में ही जीवित रहते 
हैं और अन्त में आनन्द में ही विलीन हो जाते हैं । 


यि एत वित्‌ अस्मालोकात्प्रेत्य ऐतमन्नमयमात्मानमुप 
संक्रामति, एतं 


गात्मानमुपसंक्रामति, : एत विज्ञान 
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नाणभयमात्मानमुपसंक्रामति एतं मनोमय- 


:८:.७०.../ ०८ काव्या 


कि इसलिए कि पग-पग पर अभाग्य, दुख, दारिद्रय और दुर्भाग्य क 
अनुभव किया जाय । जीवन को लोग सासांरिक सुविधाओं के संचय में | 
लगाते हैं पर उनके भोगने से पूर्व ही ऐसी समस्याय उठ खड़ी होती हैं 
,कि वह अभिलषित सुख जब प्राप्त होता है, तो उसमें कुछ सुख नहीं रह 
जाता और सारा प्रयत्न मृगतृष्णावत्‌ व्यर्थ गया मालूम देता है। | 

संसार के पदार्थों में जितना सुख हैं उससे अनेक गुना सुख 
आत्मिक उन्नति में है । स्वस्थ पञ्च कोशो से सम्पन्न आत्मा जब अपने 
` वास्तविक स्वरूप में पहुँचता है तो उसे अनिवच्चेनीय आनन्द प्राप्त होता 
है । यह अनुभव होता है कि ब्राह्मी स्थिति का क्या मूल्य और क्या 
महत्व है ? संसार के क्षुद्र सुखों की अपेक्षा असंख्य गुने सुख के आत्मा- 
नन्द के लिए अधिकतम त्याग एवं तप करने में किसी प्रकार का म ङ्च 
क्यों हो ? विज पुरुष ऐसा ही करते भी हैँ । 

तैत्तिरोग्रोपनिषद की भृजु अल्ली में आनन्द की मीमांसा करते 
हुए कहा गया है कि कोई मनुष्य यादि पूर्ण स्वस्थ सुसिल्लित, 
गुणवान्‌, सामथ्यंवान, सौभाग्यवान एवं समस्त संसार कंश घेन-सग्पत्ति 
का स्वामी हो तो उसे जो आनन्द हो मकता हे उसे एक मानुषी आजन्द 
कहते हें । उससे करोड़ों-अ'रबों गुने आनन्द को ब्रह्मानन्द कहते टे 
ब्रह्मानन्द का ऐसा ही वर्णन शतपथ ब्राह्मण १५।१७।३१ में तथा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।३।३२ में भो आया है । 

पञ्चमुखो गायत्री की साधना, पऊँच कोचों की साधना हे । एक- 
एक कोश की एक-एक ब्रह्म-विभूति है। ये ब्रह्म विभूतियां वे सीढ़ी है 
जो साधक को अपना सुखास्वादन कराती हुई अगली सीढ़ी पर चढ़ने 
क लिए अग्रसर करती हैं । डुबकी 

. जीवन जैसी बहुमूल्य सम्पदा कीट-पतंगो का तरह व्यतीत 

करने के लिए नहीं है । चोरासी लक्ष योनियों मे भ्रमण करते हुए नर- 
तन बड़ी कठिनाई से मिलता है । इसको तुच्छ स्वार्थ में नहीं परम स्वार्थ 
मे, परमार्थ मे लगाना चाहिए । गायत्री साथ ना ऐसा परमार्थ है जो 
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हमारे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन को सुख-शान्ति और समृद्धि से 
मर देता है । 

अगले पृष्ठों पर वेदमाता, जगज्ज्जनी, आदिशक्ति गायत्री के 
पाँच मुखों की उपासना का, आत्मा के पाँच कोशों की साधना का 


विधान बताया जायगा । भृगु के समान जो इन तपद्चर्याओं को करेंगे वे 
ही ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी होंगे । 


यदि विचार किया जाय तो यह आश्‍चर्य और खेद का विषय 
है कि ऐसा साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य केवल पेट भरने और 
_ निकृष्ट भोग करने की स्थिति में ही पडा रहे अथवा इससे भी नीचे 
उतर कर छल. कपट, चोरी, इत्या आदि जैसे जघन्य कृत्य करके नरक 
वास करने के दण्ड का भागी बन जाय । ईदवर ने हमको-इस कार्य भूमि 
में मुख्यतः इसलिए भेजा है कि हम सत्कर्म और सात्विकी साधना तथा 
उपासना करके दंवी-मार्ग पर अग्रसर हों और | जीवन को उच्चतर 
बनाते हुए अपने महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करें । दैवी मार्ग को अपनाने 
और जीवन को शुद्ध, पवित्र, परो१ कारमय बनाने में ऐसी कोई बात 
नहीं हे जो. हमारी । प्रगति में बाधास्वरूप सिद्ध हो । गरीब से गरीब 
ओर सांसारिक साधनों से रहित व्यक्ति भी इसको अपना सकता है 

और गायनी उपासना तथा सेवामय जीवन के द्वारा निरन्तर ऊपर की 
i परु चढता हुआ उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है । इसके 
नए 


पुल्य आवश्यकता श्रद्धा; लगन व दृढ़ आत्म विश्वास की ही है, 
असक मनुष्य अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकता है । 


गायती मञ्जरी 


जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, उस 
“गायत्री मञ्जरी को हिन्दी टीका सहित तीचे दिया जा रहा है--- 

एकदा तु महादेवं कलाश गिरि संस्थितम्‌ । 

पप्रच्छ पार्वतीं वन्द्या विबुध मण्डलः ॥१ 

एक वार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पुज्य महा- 
देवजी से वन्दनीया पार्वती ने पुछा-- 

कतमं योगमासीनो योगेश त्वमुपासते । 

येन हि परमां सिद्धि प्राप्नुवान्‌ जगदीश्वर ॥२ 

हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव ! आप किसके योग की 
उपासना करते हैं ? जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । 

श्रुत्वा तु पार्वती वाचं मधुसिकतां श्रुतिप्रियम । 

समुवाच महादेवो विश्व कल्याण कारकः ॥३ 

कण प्रिय एवं मधुर पार्वती को वाणी को सुनकर विश्व का 
कल्याण करने वाले महादेवजी बोले-- 

महद्रहस्यं तद्भुप्तं यत्तु पृष्टं त्वया प्रिये । 

तथापि कथयिष्यामि स्नेहात्वामह समम्‌ ॥४ 

हे पावंती ? तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय को 

पूछा है फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य में तुमसे कहूँगा । 

गायत्री वेद मातास्ति साद्य शक्तिमता भुवि ` 

जनानां जननी चेव तासुपासेऽहमेव हि ॥५ 

गायत्री वेदमाता है, पृथ्वी पर वह आद्या शक्ति कहलाती है और 
वह्‌ ही संसार की माता है । उसी की उपासना करता हूं । 

योगिनानां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिये । 

गायत्येव मता लोके मूलाधारो विदांवरे ॥६ 


( १९ है ) 


हे प्रिये ! समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने 
गायत्री को ही माना है । 

अति रहस्यमय्येषा गायत्री तु दश भुजा । 

लोकेऽति राजते पंच धारयन्ति मुखानि तु ॥७ 

दश मुजाओं वाली अत्यन्त रहस्यमयी यंह गायत्री संसार में 
पाँच मुखों को धारण करती हुई अत्यन्त शोभितं होती है । 

अति गूढ़ानि संश्रुत्वावचनानि शिवस्य च । 

अति सवृद्ध जिज्ञासा शिवमूचे तु पार्बती ॥८ 

शिव के अत्यन्त गूढ़ वचनों को सुनकर अतिदाब जिज्ञासा वाली 
पावती ने शिव से पूछा--- 


पंचास्य दशबाहु नामेतेषां प्राणवल्लभ | 
कत्वां कृपां कृपांलोत्व किम रहस्यं तु मे वद ॥६ 


हे प्राणवल्लभ ! कृपालु कृपा करके इन पाँच मुख और दश 
मुजाओं का रहस्य मुझे बतलाइये । | 


श्रृत्वात्वे तम्महादेव: पार्वती वचनं मृद्‌ । 
पश्याः शका मया कुर्वन प्रत्युवाच निजां प्रियाम्‌ ॥१० 
पार्वती के इन कोमल बचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की 
शका का समाधान करते हुए बोले-- 
गायच्यास्तु महाशक्तिविद्यते याहि भूतले । 
अनन्य भावतोऽह्यस्मिनोतप्रोतोऽस्ति चात्मनि ॥११. 


पृथ्वी पर गायत्री की जो महान्‌ शक्ति है वह इस आत्मा में 
अनन्त भाव से ओत-प्रोत हो रही है । | | 


विर्भात पंचवरणान्‌ जीव: कोशास्तु ते मता: । 
मुखानि पंच गायत्यास्तानेन वेद पावेति ॥१२ 


` जोव पंच आवरणों को धारण करता है, वे हो कोशः कहलाते 
हैं । हे पावंती उन्हीं को गायत्री के पाँच मुख कहते हैं । 
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विज्ञानमयान्नमय प्राणमय मनोमया: । 
तथानन्दमयाश्चेव पंच कोशाः प्रकीतिता ॥१३ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय ये पाँच 
कोश कहलाते हैं। | 
एष्वेव कोश कोशेष हानन्ता ऋषि सिद्धिय: । 
गुप्ता आसाद्य या जीवो धन्यत्वमधिगच्छति ॥१४ 
इन्हीं कोष छपी भण्डारों में अनन्त ऋषि सिद्धियां छिपी हुई 
हैं जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है । 
यस्तु योगीश्वरो ह्यतान्‌ पंच कोशान्न बेधते । 
स भवसागरं तीर्त्वा बन्धनेभ्यो विमुच्यते ॥१५ 
जो योगी इन पाँच कोशों को बेघता है वह भव सागर को पार 
कर बन्घनों से छूट जाता है । 
गुप्तं रहस्यमेतेषां कोशाणां योऽवगच्छति । 
परमां गतिमाप्नोति स एव नात्र संशयः ॥१६ 
जो इन कोशों के गुप्त रहस्य को जासता है, वह निश्चय ही 
धरम गति को प्राप्त करता है। 
लोकानां तु शरीराणि ह्यन्नादेव भवन्ति नु । 
उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भर वतंते सदा ॥१७ 
मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं। उपत्यिकाओं पर स्वास्थ्य 
` निर्भर रहता है। 
| आसनेनोपवासेन तत्व शुद्धया तपस्याय । 
चेवान्नमयकोशस्य संशुद्धिरभिजायते ॥१८ 
आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की 
शुद्धि होती है । 
ऐएशवये: पुरुषःथेंशच तेजः ओजो यशस्तथा । 
प्राणशक्तया तु वन्ते लोकानामित्यसंशयम्‌ ॥१६ 


( २१ ) 


प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्व्यं, पुरुषार्थ तेज एवं यश 
निश्चय से बढ़ता है। 
` पंचभिस्तु महाप्राणेलंघुप्राणेश्च पंचभिः । 
एत प्राणमय: कोशो जातो दशभिरुत्तम्‌ ॥२० 


पाँच महा प्राण और पाँच लघुप्राण इन दश से उत्तम प्राणमय कोरा 
वना है। 


बन्धेन मुद्रयाचेव प्राणायामेन चैव हि। 

उपः प्राणमयः कोशयतमानं तु सिद्धियति ॥ २१ 

वन्य, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील ५इष को यह प्राण: 
मय कोश सिद्ध होता ह । 

चेतनामा हि केन्द्रन्तु मनुष्याणां मनोमतम्‌ । 

जायते महतीत्वन्त: शक्तिस्तस्मिन्‌ वशगते ॥२२ 


मनुष्यों में चेतना का केन्द्र मन माना गया है। उसके वश में 
होने से महान्‌ अन्त:शक्‍्ति पैदा होती हे । | 
“यान वराटक तन्मातामुपानां साधनेनंनु । 
भवयत्यूज्बल: कोशः पार्वत्येश मनोमय: 


॥२३ 
घ्यान, नाटक, तन्मात्रा, और जप इनको साधना करने से हे 
पावेतो ! मनोमय कोश अत्यन्त उज 


एषासंसिद्धिभिर्नूनं यतमानस्य 


निस्य ह्यात्मनि । 
नु विज्ञानमयः कोशः प्रिये 


ये याति प्रबुद्धताम्‌ ॥२६ 
( २२ ) 


सोऽहं की साधना आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रन्थिः. 
भेद इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिये ! विज्ञानमय कोश 
प्रबुद्ध होता है । 

आनन्दावरणोन्नत्यात्यन्त शांति:प्रदायिका । 

तुरीयास्थितिलोके साधकं त्वधिगच्छति ॥२७ 

आनन्द-आवरण की-उन्नति से अत्यन्त झान्ति' को देने वाली 
तुरीयावस्था साधक को संसार में प्राप्त होती हे । 

नादा विन्दु कलानोंतु साधनोय खलु । 

नन्वानन्दमय: कोशः साधके हि प्रबुद्धयेत्‌ ॥२८ 

नाद बिन्दु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनन्दभय 
कोश जागृत होता है । 

भूलौकस्यास्य गायत्री कामधेनुमंता बुध: । 

लोक आश्रयनेनामु सर्वेमेवाधिगच्छति ॥२६ 

बिद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है । इसका 
आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है । 

पंचस्यास्यास्तु गायल्या: विद्या 

पंचतत्व प्रपंचात्‌ सगुन हि प्रमुच्यते ॥।३० 

, पाँच मुख वाली गायत्री-विद्या को जो जानता 

पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है । 

दशभुजास्तु गायल्या: प्रसिद्धा भवनेपुया- । = 

पंच शूल महा शूलान्येताः संकेतयन्ति हि ॥३१ = 

संसार में गायत्री की दश भुजायें प्रसिद्ध हैं ये भुजायें पाँच शूल 
ओर पाँच महाशूलों की ओर संकेत करती हैं। 

दशभुजानामेतासां यो रहस्य Ss वेत्तिस: । 

त्रासं .शूलाति शूलानां ना च्छति ॥३२ 

जो मनुष्य इन दश भुजाओं के रहस्य को जानता है, वह सूत 
और महाशूल के भय को नहीं पाता । 
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ग्रस्त्ववगच्छति | 


है वह निश्‍चय ही 


हष्टिस्तु दोषसयुक्ता परेषाभवलम्बनम्‌ । 
भयश्च क्षू द्रता सावधानता स्तार्थयुक्ता ॥३३ 
अविवेकस्तथाजेश स्तृष्णालस्य तथेव च। ' 
एतानि दश शूलानि शूलदानि भवम्निहि ॥३४ 
` "दोषयुक्त दृष्टि, परावलम्बन, मथ, क्षद्रता, असावधानी, स्वार्थ- 
परता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा--ये दुःखदायी दश शूल हैं । 
निजेदेश भुजंनू नं शूलान्येतानि तुं दश । 
संहरते हि गायत्री लोककल्याणकारिणी ॥३५ 
संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी दश भुजाओं से 
इन दश शूलो का संहार. करती है । 
कलो युगे मनुष्याणां शरीराणीति पावंती । 
पृथ्वी तत्व प्रधानानि जनास्येव भवन्तिहि ॥३६ 
हे पार्वती ! कलियुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान 
होते हैं, यह्‌ तो तुम जानती ही हो । 
पुन्मतत्व दूमत नृणामत: । 
` सिद्धिनां तपसामेते न भवत्यधिकारिण: ॥ ३७ 
इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्य सिद्धि 
और तप के अधिकारी नहीं होते । . | 
पंचांग योग.ससिद्धिया गायल्यास्तु तथापि ते । 

__ तद्यगानां सर्वेश्रेष्ठां सिद्धि स प्रापुवंत हिं॥३८ 
फिरे भवे गायत्री के चांग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों 
को सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते ३0, 0.96) 

"श्या वाममार्गीय ज्ञयमत्युच्चसाधकं । 
` :उग्रं प्रचंडमत्यन्त वर्तते तद्ग साधनम्‌ ॥ ३६ 
उत्कृष्ट साधको द्वारा जानने योग्य गायत्री का वाममार्गी तन्त्र 
. साधन अत्यन्त उग्र और प्रचण्ड है । र 
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अतएव तु तदगुप्तं रक्षितं हि विचक्षणः । 

स्याद्यतो दुरुपयोगे न कुपात्र: कथंचन ।।४० 

इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रक्‍खा है जिससे कुपात्रो द्वारा ` 
उसका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो | 

गुरुणव विद्या तत्वं गुरुणेव हृदि प्रकाश्यते । 

- गुरुविना सातु विद्या सवेथा निष्फला भवेत्‌ ॥४१ 

हे प्रिये ! विद्या का तत्व गुरु के द्वारा ही हृदय में प्रकाशित 
किया जाता है । बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती हे । 

गायत्नो तु पराविद्या तत्फलः वाप्त ये गुरुः । 

साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडित: ॥४२ 

गायत्री परा विद्या है अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक 
को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो । 

गायत्री यो विजानाति सबं जानति सननु । 

जानात्ययां न यतस्य सर्वाः विद्यास्तु निष्फला ॥9२ 

नहीं जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है । जो इसको 

नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है । 

गायत्रेव तपो योग: साधन ध्यानामुच्यते । 

सिद्धि जनानां सा माता नातः किंचित्‌ बृहत्तरम ॥४४ 

गायत्री ही तप है, योग है साधन हैं, घ्यात है और वह ही 
सिद्धियों की माता. मानी गई है। इस गायत्री से ' बढ़कर कोई दूसरी 
नस्तु नहीं है । 

गायत्री साधना लोके न कस्यापि कदापि हि। 

याति निष्फलतामेतत्‌ ध्रुवं सत्यं हि भूतलं ॥४४ की 

केभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं 
जाती, यह पृथ्वी पर धव सत्य है । 

प्राप्स्यन्ति परमां सिद्धि ज्ञास्त्यन्थेतत्‌ तु ये जनः । 

गुप्तं मनु रहस्यं यत्‌ पावती त्वां पतिव्रताम्‌ ॥४९ 
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हे परम पतिब्रता | पावती ! मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो", 
:__ “लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त होंगे । 0006000 
` . - ` गायत्री लहरी के इन ४६ इलोकों में भारतीय आध्यात्म-विद्या . ` ` 


... ..का जो सारांश सामान्य पाठकों के हितार्थ प्रकट किया गया है, उसका _ 
„` यदि मली प्रकार मनन किया जाय और उससे जो निष्कर्ष निकले. 


दुर चरन किया बा तो मनुष्य निसन्देह इस -लोक और पर _ 


लोक के संभी कष्टो से बजकर सतुत्यो को मिलने वाली शरष्छगति.का 


` ` „अधिकारी बन सकता है । इसमें मानव-शरीर, मन. तथा आत्मा सम्बन्धी ` 


` जितने भी तथ्य प्रकट किये गये हैं वे सब तरक युक्‍त .वुद्धिसंगत तथा ` 


अनुभव द्वारा मी सब प्रकार से उपयोगी हैं। यदि एक ज्ञानशून्य मंनुष्य 

अपने को केवल शरीर रूप ही समझता हैं और केवल उसी के पालर 

_ पोषणे, भोग, सुरक्षा आदि की चिन्ता में व्यस्त रहता है, तो यही कहन 
चाहिए कि वह एक प्रकार से पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है । 
यद्यपि ऊपर से यह शरीर अस्थि, . चर्ममय ही प्रतीत होता हे जिसमें 
भल, मूत्र, रक्त, चर्बी जैसे जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भरे हैं पर 

- इसके भीतर मन, बुद्धि, अन्तःकरण जैसे महान्‌ तत्व भी अवस्थित हैं 
जिनको विकसित करके मनुष्य पशु श्रेणी से ऊपर उठकर देव श्रेणी और 
स्वयं ईश्वर के समकक्ष स्थिति तक 


क पहुंच सकता है। गायत्री लहरी भें 
इन्हीं तत्वों की जानकारी और उनके विकास की साधना का सूत्र रूप 
में वर्णन किया गया है । 

शरीर के जिस रूप /को. 
“अन्नमय कोश” के अन्तर्गत है । 
खाता, पीता, सोता. और 


हम बाहर से नेत्रों द्वारा देखते हूँ वह 
इसको स्थिर रखने के लिये ही मनुष्य 


विकास करने से विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता 
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है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है । “प्राणमय 
कोश' से सूक्ष्म 'मनोमय कोश' है जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों 
का केन्द्रीकरण करके अनेक अद्भुत कार्य किये जा सकते हैं। इसकी 
मुख्य साधन विधि ध्यान बतलाई गई है जिससे अन्य व्यक्तियों को वश 
में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत-भविष्य सम्बन्धी ज्ञान 
आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है । 

'मनोमय कोश” के पश्चात्‌ उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश' 
बतलाया गया है जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुँच जाता है ओर 
जीव को बन्धन में रखने वाली तीनों ग्रन्धियों को खोल सकता है । 
अन्त में “आनन्दमय कोश” आता है जिससे पञ्चतत्वों से बना मनुष्य 
परमात्मा के निकट पहुँचने लगता है और समाधि का अम्यास करके _ 
अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। . | | 

इस प्रकार गायत्री मञ्जरी के थोड़े से इलोकों में ही योग-शास्तर 

गया है ॥ इसे गायत्री 


का अत्यन्त गम्भीर ज्ञान सूत्ररूप से बता दिया क 
योग के छिपे हुए रत्न-भण्डार की चाबी कहा जा सकता है । इत 


एक-एक इलोक की विस्तृत व्याख्या की जाय तो उसे पच विस्तृत i 
पड़ सकता है । गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खण्ड इत ४९ Et 
को विवेचना के रूप में लिखा है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त त 
योग मार्ग के पथिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं । 


२७ ) 


NN 


अन्नमय कोश और उसकी साधना 


नन बुँ ---- 


` गायत्री के पाँच मुखों में आत्मा के पाँच कोशों में प्रथम कोश | 
का नाम अन्नमय कोश है । अन्न का सात्विक अर्थ हे--पृथ्वी का रस ।. 


पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी घास आदि पैदा होते हैं । उन्हीं 
से दूध, घी, मांस आदि भी वनते हैं । यह सब अन्न कहे जाते हैं । इन्हीं 
के द्वारा रज वीर्य बनते हैं और इन्हीं ये इस शरीर का निर्माण होता 
हे । अन्न द्वारा ही देह वढ़ती है और पुष्ट होती है तथा अन्त में अन्नरूप 
पृथ्वी में ही भस्म होकर या सड़ गलकर मिल जाती है अन्न से उत्पन्न 
होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह इसी प्रधानता के कारण 
अन्नमय कोश” कहा जाता है । 
यहाँ एक बात ध्यान रखने को है कि हाड-मांस का जो यह 
भ्रमय कोश की अधीनता में है पर उसे ही 
चाहिए । मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट 
ह्‌ नष्ट नहीं होता । वह जीव के साथ रहता 
ै। बिना शरीर के भी जीव भूतयोनि में या स्वर्गे-नरक में उन भूख” 
गास, सर्दी; गर्मी, चोट, दई आदि को सहता है जो स्थल दारीर से 
सम्बन्धित है । इसी प्रकार उसे उन इन्द्रिय भोगों की चाह रहती है जो 
सम्मव हैं। भूतों की इच्छायें वैसी ही 
र शरीर धारी मनुष्यों की होती हैं । 
_ शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक. 
उपभोक्ता आदि तो है पर पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी 
रोग हो जाने पर डाक्टर 
शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक 
पहुँच स्थूल शरीर तक ही है। 


५. वैद्य, उपचार, औषधि, इन्जेक्शन, 
के करते हैं। चिकित्सा : पद्धतियों को 

वह केवल उन्हीं रोगों क्रो दूर 
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कर पाते हैं जो कि हाड़, माँस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न 
होते है । परन्तु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति 
के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में 
प्रायः असमर्थ ही रहते हैं । 

अन्नमयकोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढाँचा और रंग 
रूप बनता है । उसी के अनुसार इन्द्रियों की शक्तियाँ होती हैं। बालक 
जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियों, अपूर्णतायें या. विश्षेषतायें 
लेकर आता है । किसी की देह आरम्भ से ही मोटी, किसी को जन्म से 
ही पतली होती है। आँखों की हृष्टि, बाणी की विशेषता, मस्तिष्क का 
मोंड़ा या तीव्र होना किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना 
अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है । माता-पिता के रज-वीर्य 
का भी उसमें थोड़ा प्रभाव होता है पर विषेषता अपने कोश की ही 
रहती है । कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में 


बहुत भिन्न पाये जाते हैं । 
शरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अनके भीतर सूक्ष्म 


जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोदा को बनाता है । जैसे शरोर 
में पांच कोश हैं वैसे ही अन्न में तीन कोश हँ- स्थूल, पे कारण । 
स्थूल में स्वाद और भार सूक्ष्म में प्रभात और गुण तथा कारण के कोश 


में अन्न का संस्कार रहता है । जल्ला से केवल भोजन का स्वाद मालूम 
करता है, रस में उसकी माद- 


होता है । पेट उसके बोझ का अनुमत क os 
कता; उष्णता आदि प्रकट होती है। अन्नमय कोश पर उसका सस्कार 
जमता है । माँस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीम को स्वादिष्ट 
लगते हैं, देह को मोटो बनाने में भी सहायक होते हैं पर उनमें सूक्ष्म 
संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर ह देता है और 
उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप तथां जन्म- 
जन्मान्तर तक कुरूपता ऐवं शारीरिक अपूर्णेता के रूप में चलता है । 
इसलिए आत्म विद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर 
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देते हैं ताकि स्थूल शरीर में बीमारी कुरूपता, अपूर्णता आलस्य एवम्‌ 
: कमजोरी की बढ़ोत्तरी न हो । जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो 
भविष्य में, ऐसी आन्तरिक विकृति में ग्रस्त हो जायेगे जो उनको शारी- 
रिक सुख से वङ्चित रखे रहेगी । इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन 
या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक .लगने पर भी अन्नमय कोश को 
`` दूषित करती है और अन्त में शरीरः को विकृत तथा चिररोगी बना 
देती हे । धन सम्पन्न: होने पर भी ऐसी दुदेशा भोगने के अनेक उदा- 
` हरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं । 
कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश यें होती है। 
उनका निवारण दवा-दारू से नहीं, योगिक साधनों से हो सकता है। 
जैसे संयम; चिकित्सा, शल्यक्रिया, व्यायाम, मालिश विश्राम, उत्तम 


| शारीरिक अपूर्णताओं से अटकारा पाया जा सकता है ऐसी पद्धतियों 


जिनके शरीर में मलों का भार संचित हो रहा हो उस रोगी | 
को चिकित्स ' आरम्भ करने से पहले पएुर चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं । 
ताकि दस्त F 


| करने में उपवास वही काम 
करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है । 
सभी परिचित हैं। पेट में 


पाचन अंग न्न चेतना के 


साथ दुना काम करते हैं, आमाशय में मरे हुए अपक्व अध से जो-ब्रिष्र 
` उत्पन्न होता हे वह नहीं बनता, आहार की बचत से: आथिक लांम _ 
होता है । ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जोहर किसी को माजूमर्है। | 
` डाक्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है किलस्वल्पाहारी _दीघंज़ीबी होते. 
_ हैं। जो बहुत खाते हैं, पेट को ठूंस ढूंसः कर भरते हैं. कभी पेट को 


चेन नहीं लेने देते, एक दिन को मी उसे छुट्टी नहीं देते वे अपनी जीवनी _ | 


« सम्पत्ति को जल्दी ही . समाप्त कर लेते हैं . और स्थिर आयु की अपेक्षा. 

बहुत जल्दी उन्हें दुनियाँ से बिस्तर बाँधना पडता है !.आज के राष्ट्रीय 
अन्न-संकट में तो उपवास देश भक्ति मी.है । यदि लोग सप्ताह में एक 
दिन उपवास करने लगें तो ` विदेशों से करोड़ों रुपये का अन्न ने मंगाना 
पडे और अन्न सस्ता होने के साथ-साथ अन्म सभी चीजें भी सस्ती 
जाय । ॒ 
गीता में “विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य दोहानः” शलोक मे 
बताया है कि उपवास से विषय-विकारों कीं निवृत्त होती है। मन का 
विषय-विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाम है। उसे 
ध्यान में रखते हुए भारयीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास 
को जोड़ दिया है। कन्यादान के दिन माता हैं । 
अनुष्ठान के दिह यजमान तथा आचार्य उपवास ह 
नो दिन कितने ही स्त्री-पुरुष पूणे या आंशिक उपवास A 
ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व उस दिन घर वाले मोजन नहीं करत । 
स्त्रियां अपने पति तथा सास-सुसर आदिं पूज्यो को मोजन कराये be 
भोजन नहीं करतीं । यह आंशिक उपवास भी चित्त शुद्धि की दृष्ट 
बड़ उपयोगी होते हैं । | 

स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असाधार तियो 

के लिए तो इसे जीवनमूरि भी कहते हैं । चिकित्सा शास्त्र का. 8 
को एक देवी उपदेश है कि--बीमारी को है मारो । पः 
बामारी मर जाती है और रोगी बच चाता है । संक्रामक, 
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रण महत्व है! रोगियों 


ह 
/ 


एवं खतरमाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है । मोतीझला, 
निमोनियाँ, विशूचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई 
भी चिकित्सक उपवास कराये बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं 
कर पाता । प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या 
आंशिक उपबास को ही प्रधान उपचार माना गया है । 
` इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था । उन्होंने 
हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था । 
अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता 
हे । शरीर में कई जाति की उपत्यिकायें देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर 
शास्त्री नाड़ी गुच्छक' कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान 
तन्तुओं जेसी बहुत पतली नाड़ियाँ आपस में चिपकी होती हैं । यह 
3 लेक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपरे और बरे हुए होते 
हैं । कई जगह वह्‌ गुच्छुक गाँठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं । 
कई बार यह समानान्तर लहराते हुए सर्पं की भांति चलते हैं 
ओर अन्त में उनके सिर आपस में जु 


के वृक्ष की तरह शाखा-प्रशाखायें फैली रहती हैं मर इस प्रकार के कई 

उच्छक परस्पर सम्बन्धित 

कार एवं अनुच्छेदन में काफी अन्तर होता है। यदि अनुसंधान किया 

जाय तो, उनके तापमान 

अन्तर पायगा। 
"तानक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय 

अभी तक प्राप्त नहीं कर 

त्यिकाये शरीर में अन्नमयकोश 


सब बन्धन खुल जाते हैं और फिर एक भी 


उनका शरीर एक स्थान पर बैठ कर काम न कर सकेगा. उन्हें कुछ खट- 
पट करते रहनी पडेगी । “दीपिका जाति की उपत्यिकायें जोश, क्रोध, 
शारीरिक उष्णता अधिक पाचन गर्मी खुश्की आदि उत्पन्न करेगी । 
ऐसे गुच्छकों को अधिकता वाले रोग चर्म रोग, फोड़ा-फुन्सी, नकसीर . 
फूटना, पीला पेशाब, आँखों में जलन आदि रोगों के शिकार होते रहेंगे। 

'मोचिकाओं' की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, 
लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा । पतले दस्त 
अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती ।. 
आप्यायिनी' जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भा री 
पन उत्पन्न करते हैं । ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं | 
उनसे शारीरिक या मानसिक कार्ये विशेष नहीं हो सकता । 

'वूृषा' जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलातु 
खींच ले जाते हैं संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। 
'पूषा' का तनिक-सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह 
बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिवाजी पर शर संधान करते 
समय कामदेव ते अपने कुसुम वाण से उस प्रदेश की 'पूषाओं' को उत्ते- 
जित कर डाला था । पार | 

“चन्द्रिका' जाति की उपत्यिकार्ये सौन्दर्य बढ़ाती हैं। उनकी 
अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, 
कोमलता-एवं मोहकता की मात्रा रहेंगी 'कपिला' के कारण नम्रता, 
डर लंगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशू, भस्तिष्क की अस्थि- 
वीर्यरोग आदि लक्षण पाये जातें हूं । 'धुसावि' में सद्धी- 
चन शक्ति बहुत होती है फोड़े देर में पकते हैं, कक मुश्किल से निकलता 
है । शौच कच्चा और देर में होता है, मत की बात कहने में झिझक 
लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुध्य- हाँफता रहता है । जाड़े में 
भी गर्मी लगती है । क्रोध आते देर नेही-लंगती । जल्दबाजी बहुत 
होती है । रक्‍त की गति, इवास-अरवास में तीव्रता रहती है । 


रता नपुसकता, 


(+ २३६०) 


'अमाया' वर्ण के गुच्छक, दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गम्भी- 
रता, हठवर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह उप- 
चारों का कुछ असर नहीं होता । कोई दवा काम नहीं करती, ये स्वेच्छा- 
पूर्वक रोगी या रोग मुक्‍त होते हैं । उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर 
पाता परन्तु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन मी कुछ काम 
नहीं आता । 


चिकित्सक लोगों के उपच[र अनेक बार असफल होते रहते हैं।, 
कारण कि उपत्यिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति 
कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती । 
'उद्गीथ' उपत्यिकाओं की अभिवृद्धि से सन्तान होना बन्द हो जाता है । 
यह जिस. पुरुष या स्त्री में अधिक होंगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी 
सन्तानोत्पादन के अयोग्य हो जायगा । 


स्त्री-पुरुष में से 'असिता” की अधिकता जिनमें होगी वही अपने 
लिग की सन्तान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा । असिता' से 
सम्पन्न नारी को कन्याये और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता 


मिलती है। जोड़े में से जिसमें 'असिता” की अधिकता होगी उसकी 
शक्ति जीतेगी । 


. युक्त हिस्रा' जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता; परपीड़न, की 
मरणा देते हैं । ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि 
करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन, सम्पत्ति होते हुए भी उनका 
अनुचित मार्गे अपनाने को मन चलता रहता.है। कोई विशेष कारण 
न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्रेष और आक्रमण का आचरण 
करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार मद्य-पान, शिकार खेलना, मारपीट 
करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसन्द करते हैं। 
'हिसा' उपत्यिकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में 
रस लेगा, जो अशान्ति उत्पन्न करते हों। ऐसे लोग अपना शिर फोड़ 
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लेने आत्म हत्या करने, अपने बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करने 
देखे जाते हैं । । 

उपरोक्त पंक्तियों में कुछ ,थोड़ी-सी उपत्यिकाओं का वर्णन किया 
गया है इनकी €६ जातियाँ जानी जा सकी हैं । सम्मव है वे इससे भी 
अधिक होती हों । यह ग्रन्थियाँ ऐसी हैं जो शारीरिक स्थिति को 
इच्छानुकूल रखने में बाधक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने 
शरीर को ऐसा बनाउँ, वह उसके लिए कुछ उपाय मी करता है पर 
कई बार वे उपाय सफल नहीं होते । कारण यह है कि ये उपत्यिकाय 
भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती 


~ 


हैं जो बाह्य प्रयत्नो को सफल नहीं होने देती. और मनुष्य अपने को 


बार-बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है । 

अन्नमय कोश को शरीर से बाँधने वाली यह उपत्यिकाये | 
शारीरिक एवं मानसिक अकर्मो से उलझकर विकृत होती हैं तथा सत्कर्मो 
से सुव्यवस्थित रहती हैं । बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर 
को उस खाई में गिराकर रोग शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती ह) 
इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार-विहार का संयम एवं सात्विक 
रखना दिनचर्या ठीक रखना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक 
है । साथ में कुछ ऐसे ही विशेष योगिक उपाय भी हैं जो उन आन्तरिक 
विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल वाह्योपचार से सुधा- 
रना कठिन है.। 


उपवास का उपत्यिकाओं के संशोधन; परिमार्जन और सुसंतु- 
सन से बड़ा सम्बन्ध है । योग साधना में उपवास का एक सुविस्तृत 
विज्ञान है । अमुक अवसर पर; अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में, अमुक 
प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है । ऐसे आदेश शास्त्रों में 
जगह-जगह पर मिलते हूँ । ऋतुओं के अनुसार शरीर की छै अग्नियाँ 
न्यूनाधिक होती रहती हैं । ऊष्मा, बहुवृच, हवादी,. रोहिता, आत्पता 


( ३५ ) 


शि. 


व्याति--यह छे: शरीरगत अग्नियाँ ग्रीष्म से लेकर बसन्त तक छें: 


ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं । इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न-भिन्न हं । 


१--उत्तरायण, दक्षिणायन की गोलाद्ध स्थिति, २--चन्द्रमा 
की घटती बढ़ती कलायें, ३--नक्षत्रो का भूमि पर आने वाला प्रभाव । 
४--सूर्य की अंश किरणों का मार्ग, इन चारों बातों का शरीरगत 
ऋतु अग्नियों के साथ सम्बन्ध होने से क्या परिणाम होता है, इनका 
व्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य-पर्व निश्चित किये हैं जिनमें अमुक 
विधि से उपवास किया जाय तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। 
कातिक कृष्णा चौथ जिसे करवा चौथ कहते हैं उस दिन का उपवास 
दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है क्योंकि उस दिन की गोलार्ध 
स्थिति, चन्द्रकलायें नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण परिणाम 
दारीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर हरीर एवं मन की 
स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है, जो दाम्पत्य सुख को सुहृढ़ और 
चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है । 


इसी प्रकार के अत्य ब्रते, उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं 
और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने 
में उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


उपवासों के पाँच भेद होते हैं (१) पाचक (२) शोधक, - 
(३) शामक (४) आनस, (५) पावक । पाचक उपवास वे हैं, जो पेट 
के अपच, अजीणं, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं । शोधक वे हैं जो रोगों को 
भूखा मार डालने के लिए किये जाते हैं, इन्हें लंघन भी कहते हैं । 
शामक वे हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विकृत 
उपत्यिकाओं का शमन करते हें । आनस-वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन 
के लिए दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किये जाते 
हैं । पावक वे.हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक 
और मानसिक स्थिति के अनुरूपः कौन-सा उपवास उपयुक्त होगा और 
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उसके क्या नियमोपनियम होने चाहिए इसका निर्णय करने के लिए 
सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है । 

साधक का अन्नमय कोश किस स्थिति में है? उसकी कौन 
उपत्यिकायें विकृत हो रही हैं? किस उत्तेजित संस्थान को शान्त करने 
एवं किस मर्म स्थल को सतेज करने की आवश्यकता हे? यह देखकर 
निर्णय किया जानां चाहिए कि कौन व्यक्ति किस - क्रशर का उपवास 
कब करे? 5. 

पाचक उपवास में तब तक भोजन छोड़ देना चाहिए जब तक 
कि कड़ाके को भूख न लगे। एक बार का, एक दिन का या दो दिन 
का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कब्ज पक जाता हे । पाचक उप- 
वास में सहायता देने के लिए नीबू का रस जल एवं किसी पाचक 
औषधि का सेवन किया जा सकता है । 

शोधन उपवासों के साथ विश्राम आवश्यक है । यह लगातार 
तब तक चलते हैं, जब तक कि रोगी खतरनाक स्थितिको पार न 
कर ले । औटाकर ठण्डा किया हुआ पानी ही ऐसे उपवामों में एकमात्र 
अवलम्ब होता है । 

शामक उपवास दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले, रसीले 
हल्के पदार्थो के आधार पर चलते हैं । इन उपवासो में स्वाध्याय, आत्म- 
चिन्तन एकान्त, सेवन, मीन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि आत्म- 
शुद्धि के उपचार मी साथ में होने चाहिए । ॒ 

अनास उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा अभीष्ट देवी शक्ति का 
आहवान करना चाहिएऐ । सूर्य की सप्तवर्ण किरणों में राहु केतु को छोड़ 
कर अन्य सातों ग्रहों की रश्मियाँ सम्मिलित होती हैं । सूर्य में तेजस्विता 
उष्णता, पित्त प्रकृति प्रधान हैं । चन्द्रमा शीतल, शान्तिदायक, उज्ज्वल, 
कीतिकारक । मंगल-कठोर, बलवान्‌, सहायक । बुध-सौम्य, शिष्ट, 
कफ प्रधान सुन्दर, आकर्षक । गुसविद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदशिता, 
शासन, न्याय राज्य का अधिष्ठाता । शुक्र-बात प्रधान, चञ्चल, उत्पादक 
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कूटनीतिक । शनि-स्थिरता; स्थूलता, सुखोपभोग, हढ़ता परिपुष्ट का 
प्रतीक हे। जिस गुण की आवश्यकता हो उसके अनुरूप देवी तत्वों को 
आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उसी दिन उपवास करना उचित है । 
इन उपवासों में लबु आहार उन ग्रहों की शक्तियों में समता रखने 
वाला होना चाहिए तथा उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुयें वस्त्र 
आदि का जहाँ तक सम्भव हो अधिक प्रयोग करना चाहिए । 

रविवार को इवेत रंग और गाय के दूध, दही का आहार 
उचित है । सोमवार को पीला रंग और चावल का माड़ उपयुक्त है । 
मंगल को लाल रंग, भैस का दही या छाछ। बुध को नीला रंग और 
_ खेट्टे-मिट्ठे फल । गुरु को नारंगी रंग वाले मीठे फल । शुक्र को हरा 
रंग, बकरी का दूध, दही, गुड़ का उपयोग ठीक रहता है । प्रातःकाल 
को किरणों के सम्मुख होंकर नेत्र बन्द करके निर्धारित किरणें अपने 


में प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति सूयं रश्मियों द्वारा अपने में 
अवतरित होती है । 


पावस उपवास प्रायश्चित स्वरूप किये जाते हैं। ऐसे उपवास 
केवल जल लेकर करने | चाहिये । अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय 
से क्षमा याचना करते हुये मविष्य में वैसी भूल न करने का प्रण करना 
चाहिए । अपराध के लिए शारीरिक कष्टसाध्य तितिक्षा एवं शभ काय 
के लिए इतना दान करेना चाहिए जो पाप की व्यथा को पुण्य की 
शान्ति के बराबिर कर सके । चान्द्रायण व्रत कृच्छ चान्द्रायण आदि ये 
पावस ब्रतां मे गिने जाते हैं । 
प्रत्येक उपवास में यह बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की हैं-- 
१--उपवास के दिन जल बार-बार पीना चाहिए, बिना प्यास के भी 
पीना चाहिए । २--उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न करना 
चाहिए । ३---उपधास के दिन यदि निराहार न रहा जा सके तो अल्प 
मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदिले लेना चाहिए। मिठाई, 
हलुआ आदि गरिष्ठ पदार्थ भरपेट खा लेने से उपवास का प्रयोजन सिद्ध 


( ३०) 


नहीं हो सकता । ४--उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला 
आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। उपवास समाप्त होते ही अधिक 
मात्रा में भोजन कर लेना हानिकारक है। ५--उपवास के दिन अधि- 
कांश समय आत्म चिन्तन, स्वाध्याय या उपासना में लगाना चाहिए । 


उपत्यिकाओं के शोधन . परिमार्जन और उपयोगीकरण के लिये 
उपवास किसी चिज्ञ पथ-प्रदशेक की सलाह से करने चाहिए पर साधा- 
रण उपवास जो कि प्रत्येक गायत्री उपासक के अनुकूल होता है, रविवार 
के दिन होना चाहिए । उस दिन सातों ग्रहों की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी 
पर आती है जो विविध प्रयोजनों के लिए उपयोगी होती हे । रविवार 
को प्रात.काल स्नान करके या सम्भव न हो तो हाथ-मुंह धोकर शुद्ध . 
वस्त्रों में सूर्यं के सम्मुख मुख करके बैठना चाहिये और एकबार खुले 
नेत्रो से सूर्यनारायण को देखकर फिर नेत्र बन्द कर लेने चाहिए और 
वैसे ही गायत्री के तेज पुञ्ज रवि-मण्डल का ध्यान करना चाहिए । “इस 
सूर्यं के तेजपुञज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, वह हमारे चारों 
ओर ओत-प्रोत हो रहा हे” ऐसा ध्यान करने से सविता की ब्रह्म 
रश्मियाँ अपने भीतर भर जाती हैं । बाहर से चेहरे पर घूप पड़ना और 
भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा उसकी सूक्ष्म रश्मियों को खींचता उप- 
त्यिकाओं को सुविकसित करने में बड़ा सहायक होता हे । यह साधना 
१५ से २० मिनट तक की जा सकती है । 


उस दिन इवेत वर्ण की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए, 
वस्त्र भी अधिक सफेद ही हों । दोपहर के बारह बजे के बाद फलाहार 
करना चाहिए । जो लोग रह सके वे निराहार रहें, जिन्हें कठिनाई 
होती हो वे फल, दूध, शाक लेकर रहें । बालक, वृद्ध, गर्भिणी, रोगी 
या कमजोर व्यक्ति चावल, दलिया आदि दोपहर को, दूध रात को 
ले सकते हैं, नमक एवं शक्कर इन दो स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं 
को छोड़कर बिना स्वाद को भोजन भी एक प्रकार का उपवास हो 
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जाता है । आरम्म में अस्वाद आहार के आंशिक उपवास से भी गायत्री 
साधक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं । 


आसन 


मोटे तौर से आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता 
है। उनसे वे सब लाभ मिलते हैं, जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए । 
सावारण कसरतों से जिन मीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता 


उनका आसनों द्वारा हो जाता है । 


ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान 
दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिये अतीब उपयोगी होने के अतिरिक्‍त 
मर्म स्थानों में रहने वाली 'हव्य-वहा' और 'कव्य-व हा' तडित शक्ति 
को क्रियाशील रखते हैं। मर्मस्थल वे हैं जो अतीव कोमल हैं ओर 
प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणत: उन तक बाह्य 
` प्रभाव नहीं पहुंचता । आसनों से इनकी रक्षा होती है । 


इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाय तो 
जीवन सङ्कुट में पड़ सकता हे । ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के 
भोतर विशेष हैं । कण्ठ-कूप, स्कन्ध, पुच्छ, मेरुदण्ड और ब्रह्मरन्ध्र से 
सम्बन्धित ३३ मर्म हैं । इनमें कोई आघात लग जाय, रोग विशेष के 
कारण विकृति आ जाय, रक्तामिषण रुक जाय और विष-बालुका जमा 
हा जाय तो देह भीतर ही भीतर घुलने लगती है । बाहर से कोई प्रत्यक्ष 
या विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर ही भीतर देह खोखली 


हो जाती है । नाड़ी में ज्वर नहीं होता पर मुंह का कडुआपन, शरीर में 


का भारीपन, उदासी हड़फूटन, शिर में हल्का-सा द्द, प्यास आदि 
री ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पडते हैं। वैद्य, डाक्टर कुछ समझ 
नहीं पाते, दवा-दारू देते हैं पर कुछ विशेष लाम नहीं होता । 

मर्मा में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तांत्रिक 
अभिचारी, जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म 


(अ: 


स्थलों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान आदि की कोई मानसिक 
खोट लगे तो ममं स्थल क्षत विक्षत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के 
प्राण सडुट में पड़ जाते हें । ममं अशक्त हो जायें तोःगठिया, गंज, 
श्वेतकण्ठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, खुश्की- बवासीर जैसे न ठीक होने 
वाले रोग उपज पडते हैं । 

शिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में 'हव्य-वहा' नामक धन 
(पोजेटिव) विद्युत का निवास और हाथ पैरों में, 'कव्य-वहा” ऋण 
(नेगेटिव) विद्यत की बिशेषता है। दोनों का सन्तुलन बिगड़ जाय तो 
लकवा, अरद्धांग, सन्धिवात जैसे उपद्रव खड़े होते हैं । 

कई बार मोटे; तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी ऐसे 
मन्द रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति 
को देखते हुए न होने चाहिए थे। इन मामिक रोगों का कारण ममे 
स्थानों की गड़बड़ी हैं। कारण यह हे कि साधारण परिश्रम या 
कस रतों द्वारा इन ममे स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता । औषधियों 
की वहाँ तक पहुँच नहीं होती । शल्य क्रिया या सूची-भेद (इन्जेक्शन) 
भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते । उस विकट गुत्थी को 


सुलझाने में केवल 'योग-आसन” ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन में 
अपना चमत्कार दिखाते हैं । 


ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार बिहार रखते हुए भो बिश्राम 
व्यायाम की व्यवस्था रखते. हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से 
म्मे स्थल विकृत हो जाता है और उनमें रहने वाली, 'हव्य-वहा' काब्म- 
बहा' तड़ित शक्ति का सन्तुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी 
आ घेरती हैं, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई 
को, दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभवे 
द्वारा 'आसन-क्रिया' का आविष्कार किया । 

आसनों का सीधा प्रमाब हमारे मम स्थलों पर पड़ता है । प्रधान 
नस, नाड्यों ओर मांस-पेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म करोरुकाओं का भी 


(- अः) 


आसनों द्वारा ऐसा अ।कुंचन, प्रकु्चन होता है कि उनमें जमे हुए 
विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नये घिकार 
जमा नहीं होते । ममंस्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए 
` आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है । 

आसन अनेक हैं, उनमें से ८४ प्रधान हैं । उन सबकी विधि- 
व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है । सर्वांग 
पूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस विषय पर 
हमारी “बलवद्धंक व्यायाम” पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो हमें गायत्री 
की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलम आसन बताना पर्याप्त 


द जो साधारणतः उसके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक 
। 


आठ आसन ऐसे हैं, जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते 
हैं। उनमें से जो चार या अधिक अपने लिये सुविधाजनक हों उन्हें 
मोजन से पूर्व कर लेना चाहिए । इसकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य 
आसनों से अधिक है । उपासना के पश्चात्‌ ही इनको करना चाहिए, 
जिससे रक्‍त की गति तींब्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चञ्चलता 
व्यान में बाधक न हो । 
सर्वांगासन--आसन पर चित्त लेट जाइये और शरीर को 
बिलकुल सीधा कर दीजिये । हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिये कि 
हथेलियाँ जमीन से चिपकी रहें । अब घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर 
मिले हुए ऊपर को उठाइये और इन्हें पेड़ की तरह सीधे तान दीजिये । 
शरीर को मी उठाइये और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से 
'लगाइये । पैर मुड़ने न पावें, बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहें 
जमीन पर रखिये, चाहे सहारे के लिये कमर से लगा दीजिये । ठोडी 
कष्ठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए । 
बद्ध-पद्मासन--पालती मार कर आसन पर बैठिये । फिर 
पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगुठा पकड़िये 


( ४२ ) 


हाथ और परों को मजबूत बनाने वाले 


चार उपयोगी आसन 


सवोगासन 


[| 
= 


[ इन आसनों को नित्य करने से हाथ-पाँबों की नसे तथा 
मॉस-पेशियाँ मजबूत होती हैं तथा उनकी शक्ति बढ़ती है । ] 


> 


पीठ ओर पेट.को: मजबूत बनाने वाले 


चार प्रभावशालो आसन 


[ इन आसनों का अभ्यास करते रहने से रीढ़, पसलियाँ; 
फेफड़े, हृदय, आमाशय आँतों और जिगर की दुर्बलता दूर होती है । 
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और बाँया हाथ उसी तरह ले जाकर बाँये पेर का अंगूठा पकड़िये । 
पीठ को तान दीजिये और दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर जमाइये। 
ठोड़ी को कण्ठ के मूल में गढ़ाये रखिये । बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ 
के पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते, इसका कारण उनकी इन 
नसों का शुद्ध और पुरे फैलाव में न होना है । इसलिये जब तक' दोनों 
पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें तब तक एक ही पैर का अँगूठा १कड़ 
कर अभ्यास बढ़ाना चाहिए । 

पाद.हस्तासन--सीघे खड़े हो जाइये । फिर धीरे-धीरे 
हाथों को नीचे झुकाइये और नीचे ले जाकर हान से परो के 
दोनों अँगूठों को पकड़िये । पैर आपस में मिले और बिलकुल सीधे रहें, 
घुटने-मुड़ने न पावें । इसके बाद शिर दोनों हाथों के बीच से भीतर को 
ओर ले जाकर नाक घुटनों से मिलाइये । दाहिने हाथ से बांये पर और 
बाँये हाथ से हाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी यह किया जाता 
है । इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से 
खींचना चाहिए । 

उत्कटासन--सीधे खड़े हो जाइये । दोनों पेर, घुटने, एड़ी 
और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें 
पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचये ओर घुटनों को मोड़ते हुए शरीर 
सीधा रखते हुए उसे धीरे-धीरे पीछे की और झुकाइये । इस प्रकार 
बिलकुल उस तरह -हो जाइये जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुरू- 
कर घुटनों के सामने हो जाय तो उसी दशा में स्थिर हो जाना चाहिः। 


इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा 
दीजिये और केवल पंजों के बल स्थिर हूजिये । उसका भी अभ्यास हो 
जाय तो घुटनों को खोलिये और उन्हें काफी फैला दीजिये । ध्यान रहे 
घुटनों को इस प्रकार रखिये कि दोनों हाथों. की उँगलियाँ घुटनों के 
बाहर जमीन को छूती रहें । 
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पश्चिमोत्तान आसन---पैरों को लम्बे फैला दीजिए । दोनों 
पर मिले रहें । घुटने मुडे न हों बिलकुल सीधे रहें । टाँगें जमीन से लगी 
रहें। इसके बाद टाँगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अँग्ूठों 
को पकड्यि । ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पावे । पैरों 
के अंगूठे पकड़ कर शिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना 
आाहिए कि शिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके । 

यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छुआना 
चॉहिये । शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीघे रखकर कमर आगे 
शुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे-धीरे पकड़ने 
लग जाने पर शिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए । 

सर्पासन--पेट के बल आसन पर लेट जाइये । फिर दोनों हाथों 
के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए । पंजे नाभि के 
.. पास रहें । शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो मूल घुटने यहाँ तक कि 
पेर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हो । अब 
क्रमदा: शिर, गर्दन, गला छाती और पेट को धीरे-धीरे जमीन से उठाते 
जाइये और जितना तान सकें तान दीजिए । हृष्टि सामने रहे । शरीर | 
साँप के फन की तरह तना खड़ा रहे, नामि के पास शरीर जमीन से 
उठा रहना चाहिए । 

धनुरासन--आसन पर लेट जाइये। फिर दोनों पैरों को 
घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइये और हाथ मी पीछे ले जाकर 
दोनो पैरों को पकड़ लीजिए। अब घीरे धीरे सिर और छाती को 
ऊपर उठाइए, साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों 
को ऊपर की ओर तानिए । आगे-पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि 
केवल पेट और पेडू जमीन से लमे रह जाँय । शरीर का बाकी तमाम 
हिस्सा उठ जाय और शरीर खिचकर धनुष के आकार का हो जाय । 
एर, शिर मौर छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाय, हृष्टि सामने रहे 
और सीना निकलता हुआ मालूम हो । | 
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मयूरासन--घुटनों के सहारे आसन पर बठ जाइए ओर फिर 
दोनों हाथ जमीन पर साधारण अन्तर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे 
भीतर की ओर रहें । अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पञ्जों के 
बल हुजिए और हाथों की दोनों कोहनियाँ नामि के दोनों तरफ लगा 
कर छाती और शिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर 
उठाने का प्रयत्न कीजिए । 

जब पैर जमीन से उठकर कोहनियों के समानान्तर आ जाँय तो 
शिर और छाती को भी सौधा कर दीजिए। सारा शरीर हाथों को 
कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए । 

यह आठ आसन ऐसे है, जो अधिक कष्टसाध्य न होते हुए भी 
ममों और सन्धियों पर प्रभाव डालने वाले हैं । शास्त्रों में इनकी विशेष 
प्रशंसा हे । 

इन सबके द्वारा जो लाम होते हैं, उसका सम्मिलित लाम सूर्य 
नमस्कार से होता है । यह एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से 
बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमवत्‌ तारतम्य है कि अलग-अलग 
आसनों की अपेक्षा यह एक ही. आसन अधिक लामप्रद सिद्ध होता है । 

हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्यनमस्कार करने की ही 
सलाह देते हैं । हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाम अधिक महत्व 
पूणं रहे हैं, किन्तु जो कर सकते हों वे उपरोक्त भाठ आसनों को भी 
करें । बड़े लामदायक हैं । 

सूर्य-चमस्कार की विधि 

प्रात:काल सूर्योदय समय के आस-पास इन आसनों को करने के 
लिए खड़े हुजिए। यदि अधिक सर्दी गर्मी. या हया हो तो हल्का कपड़ो 
शरीर पर पहिने रहिए अन्यथा लेगोटा या नेकर के अतिरिक्त सब कपड़े 
उतार दीजिए खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों में कमरे में कमर 
सीधी रखकर खड़े हुजिए । 
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मुख पूर्व की ओर कर लीजिए। नेत्र बन्द करके हाथ जोड़कर 
मगवान सूर्यनारायण-का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य 
की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेशः 
करती हुई आपको तेज धारण करके आरोग्य प्रदान कर रही हैं । अब 
निम्न प्रकार आरम्म कौजिये-- 

१-परों को सीधा रखिये। कमर पर नीचे की ओर झुकिए, 
दोर्नो हाथों को जमीन पर लगाइए । मस्तक घुटनों से लगे, यह 'पाद- 
हस्तासन' हे । इससे टखनों का, टाँग के नीचे के भागों का, जंघा का 
चुतड़ों, का पसलियों का, कों के पृष्ठ भाग तथा बाँहों के नीचे के भाग 
का व्यायाम होता है । 


२--शिर को घुटनों से हटाकर लम्बी साँस लीजिए । पहले 
दाहिने पंर को पीछे ले जाइये और पंजे को लगाइये । बाँए पर को आगे 
की ओर मुड़ा रखिए । दोनों हथेलियाँ जमीन से लगी रहें । निगाह 
सामने ओर शिर कुछ ऊंचा रहे । इससे जाँघों के दोनों भागों का तथा 
बाँये पेडू का व्यायाम होता है, इसे एक पादप्रसारणासन कहते हैं । 
३--बाँये पर को पीछे ले जाइए । उसे दाहिने पेर से सटाकर 


रखिए । कमर को ऊंचा उठा दीजिए । सिर और सीना कुछ नीचे झुक 


जाएगा ; 


एह दिपादप्रसाराणासन है। इससे हथेलियों की सब नसों का, 
का, पैरों की उंगलियों और पिडलियों का व्यायाम होता है । 
. दोनों पाँवों के घुटने, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तक इन 
सब अंगों को सीधा रखकर भूमि में स्पशं कराइए । शरीर. तना रहे, 
कहीं लेटने की तरह्‌ निश्चेष्ट न हो जाइए ।. पेट जमीन कोन छुए । 
इसे “अष्टांग प्रणिपातासन” कहते हें । इससे बाँहों, पसलियों, 
पेट, गदे न, कन्धे, तथा भुजदण्डों का व्यायाम होता है । 
५--हाथों को सीधा खड़ा कर दीजिए । सीचा ऊपर उठाइए । 
कमर को जमीन की ओर शुकाइए, शिर ऊँचा कंर दीजिए, अकाश: को-। 
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देखिये । घुटते जमीन पर न टिकने पावे । पंजे और हाथों पर शरीर 
सीधा रहें । कमर जितनी मुड सके मोडिये, ताकि धड़ ऊपर को अधिक 
ऊर सके । | 

यह “सर्पासन” है । इससे जिगर का,' आँतों का तथा कण्ठ का 
अच्छा व्यायाम होता है । | ॒ 

६--हाथ और पैर के पूरे तुलए जमीन से स्पर कराइये घुटने 
ओर कौहिनयों के टखने झुकने न पावें कमर को ज़ितना हो सके 
ऊफर उठा दीजिए*। ठोड़ी कण्ठसूल में लगी रहे, सिर नीचे रखिए । 

यह ''मयूरासन” है । इससे गर्दन पीठ, कमर कृल्हे, पिडली 
पेर तथा भुजदण्डों की कसरत होती है । 

७--यहाँ से अब पहली की हुई क्रियाओं पर वापिस जाया 
जायगा । दाहिने पैर को पीछे ले जाइये पूर्वोक्त नं २ के अनुसार 
"एक प्रादप्रसारणासन” कीजिए । 

८-पूर्वोक्त नं० १ की तरह “पादहस्तासन' कीजिए । 

६--सीधे खड़े हो जाइये। दोनों हाथों को आकाश की 
और ले जाकर हाथ जोड़िए। सीने को जितना पीछे ले जा सक ले 
जाइये । हाथ जितने पीछे ले जा सके ठीक है । पर मुड़ते न पाढें। 
मह 'उघ्चैनमस्कारासन' है इससे फेफड़ों और हृदय का अच्छा व्यायाम 
होता है । 

१०-_अब उसी आरम्मिक स्थिति पर आ जाइये सीधे खड़े . 
होकर हाथ जोड़िये और भगवान सूर्ये नारायण का ध्यान कीजिए । 

यह एक सूर्यनमस्कार हुआ । आरम्भ पाँच से करके सुंबिधा- 
नुसार थोडी-थोड़ी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए । व्यायाम काल 
में मुँह बन्द रखना चाहिए । साँस नाक से ही लेंनी चाहिए । 
तत्व बुद्धि-- 

यह सृष्टि पञ्चं-तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी 
इन तत्वों से बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और प्रकाश इन 
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पाँच तत्वों का यह सव कुछ संप्रसार है जितनी वस्तुयें हृष्टियोचर 


होती हैं या इन्द्रियों द्वारा अनुमव में भाती हैं उन सबकी उत्पत्ति पञ्च- 
तत्वों द्वारा हुई है । वस्तुओं का परिवर्तन उत्पा त्त, विकास तथा विनाश 
इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से ही होता है । 


यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पडता है, 
शीत प्रधान देशों के तथा यूरोपीयन लोगों का रंग रूप, कद स्वास्थ्य 
अफरीका के ऊष्ण प्रदेशवासियों के रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वेथा 
भिन्न होता है । पञ्जाबी, काइमीरी; बंगाली, मद्रासी लोगों के शरीर 
एव स्वास्थ्य की भिन्नता प्रत्यक्ष है । जलवायु का ही अन्तर है । 
किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिस चर्मरोग फील 
पाँव, कुष्ठ आदि रोगों की बाढ़ सी रहती है और किन्हीं स्थान की 
जलवायु ऐसी होती है कि वहाँ जाने पर तपेदिक सरीखे कष्टसाध्य रोग 
भी अच्छे हो जाते हैं। पशु-पक्षी, घास-अन्न, फल, औषधि आदि के 
रंग, रूप; *वास्थ्य, गुण, प्रकृति आदि में मी जलवायु के अनुसार अन्तर 
उडता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी-सर्दी का तत्वपरिवतंन प्राणियों में 
अनेक प्रकार के पनम परिवर्तन कर देता है । 


आयुर्वेद-शास्त्र में 


बात, पित्त, कफ का असन्तुलन रोगों का कारण 
बताया है 


। बात का अर्थ हे--वायु, पित्त का अर्थं है--गर्मी, कफ 
का अर्थ है जल। पाँच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है 
मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाढ़ देने पर केवल मिट्टी 
रूप में ही श्सका अस्तित्व रह जाता हे । इसलिये पृथ्वी तत्व तो शरीर 
का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बनता । 

इसर आकाश का सम्बन्ध मन से वृद्धि एवं इन्द्रियों की सूकम 
तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव 


पड़ता हे और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत 
कुछ निर्भर रहते हैं । 
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बायु की मात्रा में अन्तर आजाने से गठिया; खकवा, दर्द, कस्प, 
अकड़ना, गुल्म, हड़फूटन, नाड़ी बिश्लेप आदि रोग उत्पन्न होते है । तत्व 
के विकास से फोडे-फुन्सी, चेचक ज्मर, रक्तपित्त, हैजा, दस्त, क्षय, 
इवास उपदन्स, रक्त-बिकार आदि बढते हैं । 
जल तत्व की मड्बडी से जलोदर, पेचिस संग्रहणी, बहु-मूत्र, 
प्रमेह स्वप्नदोष, सोम, प्रदर, जुकाम, खाँसी आदि रोग पेदा होते है । 
अग्नि की मात्रा कम हो तो क्षीत, जुकाम, अकडत, अपच, शिथिलता 
सरीखे रोग उठ खड़े होते है । इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटबाबढ़ना 
अनेक रोग उत्पन्न करता है । 
आयुर्वेद के मत से विक्षेष प्रमावशाली, मतिशीश सक्रिय एवं , 
स्थूल शरीर को स्थिर करने वाखे कफ वास पित्त अर्थात्‌ जल बायु 
गर्मी ही हैं और दैनिक जीवन में जो उतार चढाव होते रहते हैं उनमें 
इन तीन का ही प्रधान कारण होता है । फिर मी शैष दो तत्व पृथ्वी 
और भाकाश शरीर पर स्थिर रूप में काफी प्रमाव डालते हैं । 
मोटा या पतला होना लम्बा या ठिगना होना, रूपयात या कुरूप 
होना, गोरा या काला होना, कोमल या सुहृद होना शरीर में पृथ्वी 
तत्व की स्थिति से सम्बन्धित है । इसी प्रकार चतुरता-मूखता, सदाचार 
दुराचार, नीचता-महानता, तीव्र बुद्धि, दुरदर्षिता, खिस्नता-प्रसन्नता एवं 
गुण, कर्म, स्वमाव, इच्छा, आकांक्षा, भावना, भादक्ष, लक्ष्य आदि बातें 
इस पर निर्मर रहती हैं कि आकाश-तत्व की स्थिति क्‍या है । 
उन्माद, सनक, दिल की. धडकन, अनिन्द्रा, पागलपन-दुस्बप्न, 
मृगी, मूर्छा, घबराहट, निराशा भादि रोगों में मी आकाझ ही प्रधान 
: कारण होता है । 
रसोई का स्वादिष्ट तथा सामदायक होना इस बात पर निमंर है 
कि उनमें पड़ने वाली चीजें निमत मात्रा में हैं। चावल, दिया, दाल 
हलुभा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे मा अधिक हो जाय तो 
वह खाने लायक न होगी । इसी प्रकार पानी, नमक, चीनी, थी आदि. 
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की मात्रा में बहुत कम या अधिक हो जाय तो मोजन का स्थाद, गुण तथा 
रूप बिगड़. जायगः । 
यही दशा शरीर की है । तत्कों की भाचा में गड़बष्ठी फड जाने 
से स्वास्थ्य में निश्चित खप से खाराबी आ जाली है । जल कायु, सर्दी 
गर्मी, (ऋतु प्रमाव) के कारण रोगी मनुष्य निरोग और निरोग रोगी 
बन सकता हे । 
योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पञ्च-तत्वों से बने शरीर 
को सुरक्षित रखने का महत्बषषूणं आधार वह है कि देह में छमी तत्व 
स्थिर मात्रा में रहें । गायत्री के पाँच मुख करीर में पाँच तर्क कनकर 
निवह् करते हैं । यही पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रिभों को क्रिया- 
शील रखते हैं । लापरवाही, अच्यवस्था और आहार-विहार के असंमेभ 
से तत्कों का संतुलन बिगडकर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पऊज- 
मुखी म्रामत्री माता का, देह परमेदवरी का तिरस्कार करना है । 
बेदान्त रतस्त्र में इन पाँच तत्वों को आत्मा का आवरण एवं 
बन्धन मानः गया है। मगवान शाङ्कुराचाये ने. 'तत्व-बोध' की संकेत 
पेटिका में “प्ञ्चकरण थिश्वा' बतायी है । उनका कथन है कि बर्णन 
से मुक्ति ऋत करने के लिए पहले हमें यष्ट भली माँति जान लेना 
चाहिए क्रि मह संसार और कुछ नहीं केक्ल पञ्चभूतों के परमाणुओं का 
इषर-उधार उड़तें फिरना, संयुक्त और विमुक्त होते रहना माच है जैसे 
वायु से प्रेरित बादल, इधर-उधर उडते हैं तो उनके संयोग वियोग सें 
आकाश में कवेत, रीछ, सिह, पक्षी, वृक्ष, गुफा, जसे नाना प्रकार के कोतूहल 
पणं चिक्त क्षण-क्षभ में बनते ओर बिगड़ते रहते है, उसी प्रकार इस 
संसार में नाना प्रकार के निर्माण विकास और घ्वन्स होते रहते हैं । 
जसे ककलो. से बनने आले वित्र मिथ्या है, आम हैं, मुलावा हैं, 
सप्त हैं, वेखे ही संसार माधा, क्रस या स्वप्न तै । पह पाच भूर्तो के 
उड़ने फिरने का खेल मात्र है! इखजिश इसे लीलाधर की सीखा, 
नटवर की कर्ण या माया बताया गया हें । 
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कई अदूरदर्शी व्यक्ति “संसार स्वप्न है यह सुवते ही आय- 
बडूला हो जाते हैं और वेदान्त शास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन 
लिलकारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराक्षा, निरुत्साह, अनिच्छा 
पैदा होगी: ओर सांसारिक उन्नति की महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से 
हमारा समाज या राष्ट्र पिछड़ा रह जायगा । यह आक्षेप बहुत ही 
उथजा ओर अविवेक पूर्ण हे । 

वेदान्त विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है ओर 
मस्ने पर कोई मी वस्तु साथ नहीं जाती । इतनी जानकारी होते हुए 
मी वे सांसारिक उन्नति को छोडते नहीं । स्वप्न में मी सब काम होते 
रहते हैं । इसी प्रकार समाज का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है, उसमें 
पेट की, इन्व्रिमों की, मन की क्षधायें इतनी प्रबल लगादी गई हैं कि 
बिना कत्तव्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण मर भी चेन से नहीं बेठ 
सकता । निष्क्रय व्यक्ति के लिये तो जीवन घारण किये रहना मी 
असम्मय है । 

वेदान्त ने संसार की दाशनिक विवेचना करते हुए उसे पञ्च- 
मतों का अस्थिर परमाणृ-पुज, स्वप्न बताया है तो इसका फलिसार्थ 
यह होमा चाहिए कि हम आत्मिक लाम के लिये ही सांसारिक वस्तुओं 
का उपार्जन एव उपयोग करें । वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर 
उनके सञ्चय एव अनियन्त्रित भोगों की मृग-तृष्णा से अपने आत्मिक 
हितों का बलिदान न करें । 

कर्तव्य रत रहना तो शरीर का स्वामाविक घर्म है, इसे त्यागना 
किसी मी जीवित व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं । वेदान्त की यह शिक्षा 
कि यह संसार पञ्चमूतों की क्रीड़ास्थली मात्र है, पूर्णतया विज्ञान 
सम्मत है । दाशँनिकों कौ भांति वेज्ञामिक भी यही बताते हैं कि अणु 
फरशाणुओं के द्रुतगतिः से परिभमण-करनें के कारण संसार की गति- 


शीला है और पडच तत्वों से बने हुए €६ जाति के परमाणु ही' संसार 
की कस्तुणों, देहों, थोनियों के उत्पादन-एव विनाषा के हेतु हैं । 
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पञ्चीकरण विद्या' के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह्‌ बात 
हृदयंगम कर लेता है कि यह संसार उडते हुए परमाणुओं के सयोन- 
वियोग से क्षण-क्षण में बनने-बिगड़ने वाली चित्रावली मात्र है तो उस्तका 
दृष्टिकोण भोतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। वह वस्तुओं का 
अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता हे जो खाम और 
मोह को भड़काकर नाना प्रकार के पांप, तृष्णा, हष, चिन्ता, शोक 
ओर अभावजन्य ब्लेलों से जीवन को नारकीय बनाये हुए हैं । 


'पञ्चीकरण विद्या! के अनुसार यह बताया जाता है कि ह्म््रे 
शरीर एवं मस्तिष्क के प्रत्येक अंग, प्रत्येक इच्छा एवं समस्त शुणं, कमे 
स्वभाव आदि पञ्चभूतों ओर तन्मात्राओं से उत्पन्न होते है यह अनात्म 
तत्व हें । उन पर अपना स्वामित्व या मोह न होना चाहिए । 

देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं । यह जड, 
परिवतेनक्षील, देह मी संसार के अन्य पदार्थों की माति ही पञ्चमौतिके 
है। इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु औजार या सवारी समझ 
* आनन्दमयी जीवन-यात्रा के लिए प्रयुक्त तो करना चाहिए पर वेह 
या मन की आवद्यक एष्णाओं के पीछे आत्मा को परेशान. न करना 
चाहिए। इस मान्यता को हृदयंगम कराने के लिए दारीर का विरलेंषण 
करते हुए 'तत्व-बोष' में बताया गया है कि किस तत्व से शरीर का 
कौन-सा भाग बनता है । 

प्रथ्वी तत्द की प्रधानता से अस्थि,. माँस, त्यचा, नाड़ी, रोम 
आदि भारी पदाथं बने हँ । जल की प्रधानता से भूत्र, कफ, रक्त, 
शुक्र भादि हुआ करते हैं। तात्प यह है कि शारीर में जो कुछ अंग” 
प्रत्यग पदार्थ तथा प्रेरणा हैं, वह पञ्च-तरवों के आधार पर हैं । 

. जेब इस प्रपञ्चरूप संसार और पञ्चावरण शरीर में से अहम 
की मान्यता हटाकर बिएव-य्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिब्याप्त 
` मान लिया जाता है तो रह परिपूर्ण मान्मता ही जुक्ति बनः जाती है । 
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शरीर और संसार की पञ्चभौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से सम्बोधित 
किया गया है और वेदान्त शास्त्र में योग-साधना का आदर्श है कि मै 
और मेरा द्वैत छोड़कर केवल 'मैं' का अद्वैत सीखो विश्व में जो कुछ 
है, 'वह मैं आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न कुछ नहीं यह मान्यता अद्वैत ब्रह्म 
को प्राप्त कर देती है । 

इसी बात को भक्ति-मार्गी, दूसरे शब्दों में कहते हैं-- जो कुछ 
है तू है' मेरा अलग अपनत्व कुछ नहीं ।' दोनों ही मान्यतार्ये बिल्कुल 
एक हैं । मक्ति-मार्ग और वेदान्त में शब्दों के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः 
कुछ अन्तर नहीं है । 

अन्नमय कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व-शुद्धि 
हे । स्थूल रूप से शरीर के पंच-तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु 
अतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है । सूक्ष्म रूप 
से पञ्चीकरण विद्या के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और 
अनात्म-तत्व के अन्तर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए 
तंत्व क्षुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है । जिसे अपना अन्नमय कोश 
ठीक रखना है उसे ब्यावहारिक जीवन में पंचतत्वो की शुद्धि सम्बन्धी 
बातों का भी विदोष ध्यान रखना चाहिए । फा“ 
शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर 


(१) जलतत्व--जल से शरी न 
करता रहे । स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं है वरच 
त्‌ से देह को सतेज करना 


पामी में रहने वाली 'विशिवा नामक विद्य च 
एव आक्सीजन, नाइटोजंन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना 


मी हे । सवेरे शौच जाने से बीस तीस मिनिट दैवे एक गिलास पानी 
पीना चाहिए जिससे रात का अपस धुल जाय और शौच साफ हो । 


पानी को सदा घूँट-घूँट कर धीरे-धीरे दूध की तरह पीना 


चाहिए। हर घूँट के साथ यह भावना करते जाना चाहिए कि इस 


अमृत-तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति मरी हुई है उसे 
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खींचकर मैं अपने श्ष सैर में धारण कर रहा हुँ।' इस भावना के साथ 
पिया हुआ पानी दुध के समान गुकारक होता है । हम 

जिन स्थाम़ों का पानी मारी, खारी, तेलिया, उथला, ताला 
का तथा हानिकारक हो, वहाँ रहने पर अन्नमय कोश में विकार पदा 
होता है । कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि कहाँ फीलषाँब, अण्ड- 
नासूर, जलोदर, कुष्ठ खुजली, मलेरिया, जुए मच्छर आदि का बहुत 
प्रसार होता है । ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वन्छ, हलके; सुपाच्य जल 
के समीप अपना त्रिवास रखना चाहिए । धनी लोम दूर स्थानों से भी 
अपने लिए उत्तम जल मॅगा सकते हैँ । 


कमी-कमी एनीमा द्वारा पेट में जल चढ़ा कर आंतों की सफाई 
कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न बिष पेट में से निकल 
जाते हैं और चित्त बड़ा हल्का हो जाता हे । प्राचीन क्राल में वस्‍्ति- 


क्रिया योग का आवदय़क अम थम । अब एनीकब्रा मन्ध द्वारा म्ह क्रिसा 


सुगम हो गयी है । 

जल चिकित्सा पद्धति रोम मिद्वास्थ एवं स्वाह्थ्य सम्बर्धत के 
लिए बड़ी उपयुक्त है । डाक्टर खुईकने ते इस क्ल्लान पर स्वतत्त्र अ्रन्‍्थ 
लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किये ये कटि स्नाम, मेहन स्थाम, 
मेरुदण्ड-स्नान गीली चादर सपेटमा, कपड़े का फलस्तर, आदि से 
रोम निवारण में बड़ी सहायता मिलती है । 


(२) अग्नि-तत्व--यूयं के प्रकाश के अधिक सम्पर्क में रहने 
का प्रयत्न करना चाहिए । प्र की तमी खिड़कियाँ खुली रहनरि श्राहिए 
ताकि धूप और हवा खूड़ आती रहे । सधेरे की धूप नंगे शरीर पर 
लेने का प्रग्नत्त करना चाहिए । सूयताच्र से सपाये हुए जल का उपयोग 
करना, भीगे बदन पर धुप लेना उपयोगी है । 

सूर्यं की सप्त किरणे अल्ट्रा वाग्रलेंट और अल्का वाबसेट 
किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी सरबत हुई हैं। चे जल के साथ 
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घूष का मिश्रण होने से खि आती हैं। धूप में रखकर रंगीन काँच 
से सम्पूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि 
और जल के सम्मिश्रण से माप बन जाने पर उसके दाख अनेकों रोगों 
का उपचार करने की विधि सूर्यं चिकित्सा विज्ञान की किसी भी 
प्रामाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है । 

रविवार को उपबास रखना सूर्ये की तेजस्विता एवं वलदायिनी 
शक्ति का आह्वान है । पूरा या आंशिक उपवास हरीर की कान्ति और 
आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है । 

के (३) वायु तत्व--घनी आबादी के मकान जहाँ घूल, घुँअ' 

सील कौ भरमार रहती है और शुद्ध वायु का आवागमन नहीं होता, वे 
स्थान स्कस्थ्य के लिए खतरनाक हैं । हमारा निवास खुली हवा में हीना 
चाहिए । दिन में वृक्ष और पोंधों से ओषजन वाड (आक्सीजन) निकः 
लती है, वह मनुष्य के लिए बडी उपयोगी है । जहाँ तक हो सके वृक्ष 
पौधों के बीच अपना दैनिक कार्यक्रम करना चाहिए । अपने घर अगन 
च्षयूतरे आदि पर वृक्ष पौधे लगाने चाहिये । 

प्रात:काल की वायु बड़ी स्थास्थ्यन्नद होती है, उसे सेबन करने 
के लिए तेज चाल से टहसने के लिए जाता जाहिए । दुर्गत्षित एन 
बन्द हुवा के स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिए । तराई 
सील, नमी के स्थानों की वायु ज्वर आदि पैदा करती है । तेज दगा कै 
शोको से त्वचा फट जाती है। अधिक ठण्डी या गर्म हवा से निमोनिया 
या खू लगना जैसे रोग हो सकते हैं । इस प्रकार के. प्रतिकूल मौसम 
से अपनी रक्षा करनी चाहिये। 

प्राणायाम द्वारा फेफड़ों कां 'व्यायाम होता है और शुद्ध वायु से 
रक्‍त की शुद्धि होती है। इसलिए स्वच्छ वस्तु के स्थान में बैठ कर नित्म 
प्राणायाम करना चाहिए । प्राणायाम की विधि प्राणम कोण की 
साधना के प्रकरण में सिखेंगे । 
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हवन करना---अग्नि तत्व के संयोग से हवन वायु को छुद्ध 
करता है। जो वस्तु अग्नि में जलाई जाती है वह नष्ट नहीं होती वरन्‌ 
सुक्ष्म होकर वायु मण्डल में फैल जाती हैं। भिन्नभिन्न वृक्षों की समि- 
घाओं एवं हवन सामग्रियों में अलग-अलग गुण हैं। उनके द्वारा ऐसा 
वायु-मण्डल रखा जा सकता है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने 
में सहायक हो । किस समिधा और किन-किन सामग्रियों से किस विधान 
के साथ हवन करने का क्या परिणाम होता है ? इसका विस्तृत विधान 
बताने के लिए गायत्री यज्ञ विधान लिखा गया है । 

गायत्री साधकों को तो अपने अन्नमय कोश कौ बायु शुद्धि के 
लिए कुछ हवन सामग्री बनाकर रख लेनी चाहिए जिसे धूपदानी में 
थोड़ी-थोड़ी जलाकर उससे अपने निवास स्थान की वायु शुद्धि करते 


पे साँस मुंह से नहीं सदा नाक से ही लेना चाहिए! कपडे से 
ह ढककर नहीं सोना चाहिए और किसी के मुँह के इतना पास 'नहीं 
सोना चाहिए कि उसकी छोड़ी हुई सांस अपने भीतर जाये । घुलि, 
सदा बचना चाहिए । 

(४) पृथ्वी तत्व-चुद्ध मिट्टी में विषःनिवारण की अद्भुतः 
शक्ति होती है। गन्दे हाथों को मिट्टी से मांजकर शुद्ध किया जाता है 
प्राचीन काल में ऋषि-मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते ये और उनमें 
रहा करते थे । इससे उनके स्वास्थ्य पर बडा अच्छा असर पड़ता था । 

मिट्टी उनके शरीर के दूषित विकारों को खींच लेती थी! साथ 
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ही मूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण मी होता रहता 
था । समाधि लगाने के लिए गुफायें उपयुक्त स्थान समझी जाती हैं 
क्योंकि' चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को सांस हारा 
ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक मोजन की 
आवद्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है। 

छोटे बालक जो प्रकृति के अधिक समीप हैं पृथ्वी के महत्व को . 
जानते हैं वे भूमि पर खेलना भूमि पर लेटना, गद्दों, तकियों की 
अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं । पशुओं को देखिए वे अपनी थकान 
मिटाने के लिए जमीन पर लोट लगाते हैं और लोट पीटकर पृथ्वी की 
पोषण शक्ति से फिर ताजमी प्राप्त कर लेते हैं। तीथे-यात्रा एवं धर्म 
कार्यों के लिए नंगे पैरों चलने का विधान है । तपस्वी लोग भूमि पर 
रायन करते हैं । 

हम प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधनों के नाम पर पृथ्वी की पोषक 
शक्ति द्वारा साधको को लाभान्वित करना ही है। पक्के मकानों की 
अपेक्षा मिट्टी के झोंपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ्य रहते हैं । 

मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता 
मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांवों टहलना चाहिए । जहां 
छोटी-छोटी हरी घास उग रही हो, वहां टहलना तो और मी अच्छा है 

पहलवान लोग चाहे वे अमीर ही क्‍यों न हों रुई के गद्दों पर 
कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते 
हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाम उनके शरीर को प्राप्त हो 
साबुन के स्थान पर पोतनी या मुलतानी मिट्टी का उपयोग किया जा 
सकता है । वह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को 


कोभल ताजा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगो । ° 
मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उबटन है । 


गर्मी के दिनों में उठने वाली मरोरियाँ और. फुन्सियाँ दूर हो जाती हैं 
सिर के बालों को मुलतानी मिट्टी से धोने को रिवाज अभी तक मोजूद 
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है । इससे शिर का मैल दूर हो जाता है । छुरण्ट जमने बम्द हेति हैं । 
बाल काले मुलायम और चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट 


पहुंचती है। हाथ साफ करने और बर्सन माँजने के लिए मिट्टी से 
अच्छी और कोई चीज नहीं है । 


फोड़े, फुन्सी, दाद, खाज, मठिया, जहरीले जामबरों के काटने 
सूजन, जरूम, गिल्टी, नासूर दूखती हुई ऑआंखों; कुष्ठ उपदेश, रकत विकार 
आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आइचयंजनक लाम होता है । डा० 
लुईकुने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपष्मर 
सिसे है । चूल्हे की जली हुई बिट्टी से दाँत मजने, नाक के रोमों में 
मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंधाने लू लगने फर पैरों के ऊपर 
मिट्टी थोप लेने की विधि से सब लोग परिचित हैं । 
किसी स्थान पर बहुत समय तक मल-मूत्र डालते रहें तो डालना 
बन्द कर देने के बाद. मी बहुत समय तक बहाँ दुर्गन्ध आती रहती है । 
कारण यहु है कि भूमि में शोषण शक्ति है वह पदार्थों को सोख लेती है 
ओर उसका प्रमाव बहुत समय तक अपने अन्दर धारण किये रहती है । 
पृथ्वी. की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को 
सोखकर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या ब्यमि- 
अर, जुआ आदि. दुष्कर्म होते हैं छन स्थानों का वाताबरम ऐसा घातक 
होता है कि वहाँ जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । 
इमशान भूमि जहाँ अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं अपने में 
एक मयकरता छिपाये. बैठो रहती है--वहाँ जाने पर एक विलक्षण 
प्रमाव मनुष्य पर पड़ता है अनेक तान्त्रिक साधनायें तो ऐसी हैं जिनके 
लिए केवल मात्र मरघट का वाताव<ण ही उपयुक्त होता है । 
भूमिगत प्रमाव से गायत्री साधको को लाम उठाना चाहिए । 
जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्माघ्फाय, सद्धिचार, सत्कार्य होते हैं, वे 
स्वप्न प्रत्यक्ष तीयं हैं, उन स्थानों कर वातावरण साधक की सफलतग में 
बड़ सामकायक होता है ? छिन एथानरें में किसी ससम में कोई अबतार 
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को विथ बुर रहे है, उम स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण 
करके तीर्थ बनाये गये हैं। जहाँ कोई सिद्ध पुरष या तपस्वी बहुत काल 
तक रहे हैं वह स्थान सिद्ध पीठ बन जाते हैं और वहाँ रहने वालों पर 
अनायास ही अपमा प्रभाव डालते हैं । 

सूध्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि मगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष 
लीला तरंगे अमी तक ब्रजमूमि में बड़ी प्रमावपूर्ण स्थिति में मौजूद हैं । 
तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रभावशक्ति अब 
भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पशे होते ही शान्ति मिलती है। 
कितमे ही मुमुक्ष अपनी आत्मिक शान्ति के लिए इस पुण्यभूमि में मिवास 
कारने फा स्थाई या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं । कारंण बह है 
कि क्लेशयुक्त वातावरण के. स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी 
क्फलता मिलती हैं, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं 
जल्दी और कहीं अधिक लाम होता है । तीर्थ स्थानों में नंगे पेर भ्रमण 
करने का मी महँत्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे अपने 
दासीर से स्पश करके आत्म-शान्ति का हेतु बने । 

(५) आकाश तत्व--आकाश तत्व पिछले चार तत्वों की 
अवेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में, 
शुक्याकारा में एक शक्ति-तत्व मरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में 'ईथर' कहते 
है । पोले स्थान को खाली नहीं समशना चाहिए । वह वायु से सूक्ष्म 
होगे के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुंमव नहीं होता, तो मी उसका अस्तित्व 
पू्नशना प्रमाणित है । 

रेशिको दरारा जो झायत, सभाजांर, माभ आदि हम सुनते हैं, 
वे ईथर में, प्रकाश तत्व में, तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे फनी में 
डेला फेंक देने पर उसकी लहर कती है, और कह लहर जलाशय के 
बल्तिम छोर तक चली आती है, इसी प्रकार इथ रु (आकाश) में शब्दों 
की तारंगें पैदा होकी हैं और पलक्त मारते विव भर में फैल जाती हैं + 
इसी शिज्ञात्त के आधर पर रेडिको मन्त का अअिम्कार हुआ है । 
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एक स्थान पर शब्द तरंगों के साभ विजली की झक्ति मिलाकर 
उन्हें अधिक बन्नवती करके प्रबाहित कर दिया जाता है । अन्य स्थानों 
पर जहाँ रेडियो यन्त्र जमे हैं, छन आकाल में बहने वाली तरंगों को 
पकड़ लिया जाता है और प्रेषित सन्दे सुनाई देने लगते हैं । 

वाणी चार प्रकार की होती है । १-बैसरी-जो मुंह से बोली 
ओर कान से सुनी जाती है, जिसे झन्द कहते हैं । २-मध्यमा-जो 
संकेतों से, मुखाकृति से, भावमंगी नेत्रो से कही जाती है, इसे भाव 
कहते हैं । ३--पश्यन्ती-जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन 
सकता है । “इसे विचार” कहते हैं । ४-परा-यह आकांक्षा, इच्छा, निश्‍चय 
प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अन्तःकरण से निकलती है, इसे 
संकल्प कहते हैं । 

यह चारों ही बाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती 
हें । जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव बिचार 
और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते रहते है । 

आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य 
प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेरित होती रहती है । हमारा 
अपना मन जिस केन्द्र पर स्थिर होता है उसी जाति के असंख्य प्रकारके 
विचार हमारे मस्तिष्क में घेस जाते हैं और अहृद्य रूप से उन अपने पूर्व 
निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरम्भ कर देते हैं। यदि हमारा 
अपना विचार व्यमिचार करने का हो तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा 
आकाश में प्रेरित किये गये वैसे ही शब्द भाव विचार और संकल्प 
हमारे ऊपर बरस पढ़ते हैं भौर बैसे ही उपाय सुशाव मार्गे बताकर 
उसी ओर उत्साहित कर देते हैं । 

हमारे भपने स्वनिमित विचारों में एक मौलिक चुम्बकत्ब होता 
_ है। उसी के अनुरूप भाकाशगामी विचार हमारी ओर सिचते हैं । 
रेडियों में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई करदी जाम उसी के सन्देश 
सुनाई पडते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी 
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रणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है वह सुनाई नहीं देती । 


उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिमित मौलिक विचार ही अपने सजातियाँ 
को भामन्त्रित करते हैं। 


मरी लाक्ष को देखकर कौआ चिल्लाता है तो सैकड़ों कौए 
उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी 
सजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर 
उस विचार--सैन्य की प्रवलता के आधार पर उसी दिशा में कायें भी 
आरम्म हो जाता है । 

आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें 
कुविचारों से विषधर सर्प की माँति सावधान रहना चाहिए । अन्यथा वे 
अनेक स्वजातियों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे । 
जब कोई कुविचार मन में आवे तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिए 
अन्यथा यह सारे सानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विषकी 
थोड़ी सी बूँद सारे भोजन को बिगाड़ देती हैं । 

मन में सदा उत्तम उच्च उदार सात्विक विचारों को ही स्थान 
देना चाहिये जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खिच- 
कर हमारी ओर चले आवें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें उत्तम बात 
सोचते रहने स्वाध्यान मनन आत्म-चिन्तन परमार्थ और उपासनामयी 
मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है। यदि प्रतिकूलकार्य 
न हो रहे हों उच्च विचारधारा से मी सदगति प्राप्त हो सकती है मले 
ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहें हों । | 

संकल्प कभी नष्ट नहीं होते । पूर्वकाल में ऋषिमुनित्रों के महा- 
पुरुषों के जो विचार प्रवचन एवं संकल्प थे वे अब भी भाकाश में 
गूंज रहे हैं यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्मांओं 
का पथ-प्रदर्शन एवं सहारा मी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा । 

परब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणायें शक्तियाँ किरणें एवं तरंगें मी 
आकाश द्वारा ही मानव अन्तःकरण को प्राप्त होती हैं। देवी शक्तियाँ 
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ईदबर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो हैं, आकाश द्वारा मन के 
माध्यम से उनका अवतरण होता है । 

शिवजी ने आकाश-वाहिनी गंगा को अपने शिर पर उतारा था 
तंब वह पृथ्वी पर बही थी ब्रह्म की सर्वे प्रधान दिव्य शक्ति आकादा- 
वाहिनी गायत्री गंगा को साधक सबसे पहले अपने मनःक्षेत्र में उतारता 
है । यह अवतरण होने पर ही जीवन के अन्य अंगों में वह पतितपाविंनी 
पुण्यधारा प्रवाहित होती हैं। 

शरीर में मन या मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है। उसी 
में आकाशगामी, परम कल्याणकारक तत्वों का अवतरण होता है । 
इसलिए साधक को अपना मन:क्षेत्र ऐसा शुद्ध परिमाजित स्वस्थ एवं 


सचेत रखना चाहिए, जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठि- 
नाई के हो सके । 


तपश्चर्या-- 


तप का अर्थ है--उष्णता, गति, क्रियाशीलता, थर्षण संघर्ष, 
तितिक्षा कष्ट सहना । किसी बस्तु को निर्दोष, पवित्र एवं लाभदायक 
बनाना होता है तो तपाया जाता है। खौना तपने से खरा हो जाता 
` है । डाक्टर पहले अपने ओजारों की गरम कर लेते हैं तन उनसे आप- 
रेशन करते हैं । चाकू को शान पर क षिसा जाय तो. कारने की शक्ति 
खो बेठेगा । हीरा खराद पर न चढाया जाय तो: उसने चमक और 
सुन्दरता पदा ने होगी । रर 
व्यायाम कष्टसाध्य श्रम किये बिना कोई मनुष्य पहलवान 
नहीं हो सकंता। अध्ययन का कठोर श्रम किये बिना विद्वान बनता 
सम्मव नहीं । माता बच्चे को गर्भ में रखने एवं पालन पोंषेण काँ कष्ट 
सहे बिना मातुश्ब की सुख लाम नहीं कर सकती । कपड़ी कों धूप में न 
सुखार्या जाय ती उनमें बदबू आभि लगैंगी। कोठी में कद रखा हुआ अन्न 
घुप भै ने डाला जय तो घुनें जायगा। ईट यदि भदटे में न पर्क तो 
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उनमें मजबूती नहीं आ सकती। बिना पके भोजन प्राण रक्षा नहीं | 
कर सकता । 

प्राचीनकाल में पार्वती ने तप करके मन चाहा फल पाया था । 
भागीरथ ने तप करके गंगा को भूलोक में बुलाया गया था । ध्रुव के तप . 
ने मगवान को द्रव्रित कर दिया था तपस्वी .लोग कठोर तपडचर्या 
करके सिद्धियाँ प्राप्त करते थे । रावण, कुम्भकरण, मेघनाथ, हिरण्यकस्यपु 
मस्मासुर आदि ने भी तप के प्रभाव से विलक्षण वरदान पाये थे। 
आज भी जिस किसी को कुछ प्राप्त हुआ है ,वह तप के ही प्रभाव से 


प्राप्त हुआ है । 
ईश्वर तपस्वी पर प्रसन्न होता है और उसे ही अभीष्ट आशीर्वाद 


देता है । जो धनी, सम्पन्न, सुन्दर, स्वस्थ, विद्वान, प्रतिभाशाली, 
नेता अधिकारी आदि के रूप में चमक रहे हैं, उनकी चमक अबके या 
पिछले तप के उपर ही अवलम्बित है । यदि वे नया तप नहीं करते और 
पुरानी तपश्चर्या की पूंजी को खा रहे हैं तो उनकी चमक पूर्व पूंजी 
चुकाते ही धूँधली हो जायेगी । 

जो लोग आज गिरे हुए हैं, उनके उठने का एक मात्र मार्ग है- 
तप } बिना तप के कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती 
न सांसारिक न आत्मिक । कल्याण की ताली तप की तिजोरी में रखी 
हुई हैं । जो उसे खोलेगा, वही अभीष्ट बस्तु पावेगा । 

' दोनों हथेलियों को रगड़ा जाय तो वे गरम हो जाती हें। दो 
लकड़ियों को धिसा जाय तो अग्नि पैदा हो जायगी । गति, उष्णता, 
क्रिया, यह रंग का परिणाम है । मशीन को चलाने के लिए उसके 
किसी भी माग में धक्का या दचका लगाना पड़ेगा अन्यथा कीमती से 
कीमती मशीन भी बन्द ही पड़ी रहेगी ।. 
| ` शरीर को झटका लगाने के. लिए व्यायाम या परिश्रम करना 

आवश्यक है । आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्यं एवं चैतन्यता उपन्न करने 
के लिए तप करना होता है। बतेम माजि बिना, मकान झाड़े बिना, 
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अशुद्धि और मलीनता पैदा हो जाती । है । तपदचर्या छोड़ देने पर आत्मा 
मी अशक्त, निस्तेज एवं विकारग्रस्त हो जाती है । आलसी और आराम- 
तलब शरीर में अन्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नहीं रह सकती। इस 
लिए उपवास, आसन, तत्व शुद्धि के साथ ही तपश्‍चर्या को प्रथम कोश 
की सुव्यवस्थता का आवश्यक अंग बताया गया है । 


. प्राचीनकाल में तपश्चर्या को बड़ा महत्व दिया जः” था। जो 
व्यक्ति जितना परिश्रमी, कष्टसहिष्णु, साहसी, पुरुषार्थी एं< क्रियाशील 
होता था, उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी । धनी, अमीर, राजा-- 
महाराजा सभी के बालक गुरुकुलों में भेजे जाते थे ताकि वे कठोर 
जीवन की शिक्षा प्राप्त करके अपने को. इतना सुदृढ़ बनालें कि आप- 
त्तियों से लड़ना और सम्पत्ति को प्राप्त द” ना सुगम हो सके । 

आज तप के, कष्ट सहिष्णुता के महत्व को लोग . भूल गये हैं 
और आरामतलबीं, आलस्य, नजाकत को अमीरी का चिन्ह मानने लगे 
हैं। फलस्वरूप पुरुषार्थं घटता जाता है; योग्यया द्वारा उपार्जन करने 
की अपेक्षा लोग छल, घूतेढा एवं अन्याय द्वारा बड़े बनने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । | 

गायत्री साधको को तपस्वी होना चाहिए । अस्वाद ब्रत, उपवास 
ऋतु-प्रभावों का सहना, तितिक्ष ।, घर्षण, आत्मकल्प प्रदातव्य, निएका- 
सन, साधन, ब्रह्मचयं, चान्द्रायण, मौन अर्चन आदि तपइ्चर्या की विधि 
गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खण्ड में विस्तार से लिख खुके हूँ । उनकी 
पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं यहाँ तो इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना चाहिए । श्रम, कर्चव्यपरायणता 
जागरूकता और पुरुषार्थ को सदा साथ रखना चाहिए । समय को बहु- 
मूल्य सम्पत्ति समझकर एक क्षण को भी निरर्थक न जाने देना चाहिए । 

परोपकार, लोक सेवा, सत्कार्य के लिए दान, यज्ञ भावना से 
किये जाने वाला परमार्थी जीवन प्रत्यक्ष तप है दूसरों के लाभ के लिए 
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अपने स्वार्थों का बलिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान चिन्ह है । 
आज की स्थिति में. प्राचीनकाल की मांति तो तप नहीं किये जा सकते 
अब शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि भागीरथ, पार्वती या रावण 
के जैसे उग्र तप किये जा सके । दीर्घकाल तक निराहार रहवा या बिना 
बिश्राम किये लम्बे समय तक साधनारत रहना आज सम्भव नहीं है । 
वेसा करने से शरीर तुरन्त पीड़ा ग्रस्त हो जायगा । 


सतयुग में लम्बे समय तक दान, तप होते थे । क्योकि उस समय | 
शरीर में वायु तत्व प्रधान था। त्रेता में शरीरों में अग्नि-तत्व को 
प्रधानता थी । द्वापर में जल-तत्व अधिक था उन थुगो में जो साधनायें 
हो सरती थीं आज नहीं ही सकती क्योंकि आज कलियुग में मानव 
देहों में पृथ्वी-तत्व प्रधान है। पृथ्वी-तत्व अन्य सभी तत्वों से स्थूल है 
इसलिए आधुनिक काल के शरीर उन तपस्याभों को नहीं कर सकते 
जो सतयुग त्रेता आदि में आसानी से होती थीं । 

दूसरी बात थह है कि वर्तमान समय में सामाजिक आथिक 
बौद्धिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने से मनुष्य के रहन सहन में 
बड़ा अन्तर पड़ गया है। बड़े नमरों में निवासियों को यांत्रिक सभ्यता 
के बीच में रहने के फलस्वरूप शारीरिक-श्रम बहुत कम करना पड़ता है 
और अधिकांश में कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु से भी 
वञ्चित/रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शरीर को पूर्वकालीन तप 
योग्य रहना कहाँ सम्भव हो सकता है ? 


| कुछ समय पूर्व तक नेति धोति वस्ति न्योली वधोली कपाल 
भौति आदि क्रियायें आसानी से हो जाती थीं । उनके करने वाले अनेक 
योगी देखे जाते थे पर अब युग प्रभाव से उनका साधना कठिन हो गई 
है । कोई बिरले ही हठयोग में सफल हो पाते हैं। जो किसी प्रकार इन 
क्रियाओं को करने भी लगते हैं वे उनसे वह लाभ नहीं उठा पाते जो 
इन क्रियाओं से होंना चाहिए 
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अधिकांश हठयोगी तो इन कठिन साधनाओं के कारण 
कष्टसाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं । रक्‍त, पित्त, अन्त्रदाह, मूलाधार 
कफ, अनिद्रा, जैसे रोगों से ग्रसित होते हुए हमने अनेक हठयोगी देले 
` हैँ । इसलिये वर्तमानकाल की शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखते हए 
तपश्‍चर्या में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है आज तो 
समाज सेवा, -ज्ञान-प्रचार, स्वाध्याय, दान, इन्द्रिय संयम आदि के 
आवार पर ही हमारी तप साधना होनी चाहिए । 


पघ्राणमय-कोश की साधना 


'प्राण' शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है । मानव शरीर के बीच 
जा अन्तर पाया जाता है, वह बहुत साधारण है । एक मनुष्य जितना 
लम्वा-मोटा, भारी है दूसरा भी उससे थोड़ा-वहुत ही न्यूनाधिक होगा । 
वन्छ मनुप्य को सामाजिक शक्ति के बीच जो जमीन आसमान का 
अत्तर पाया जाता है उसका कारण उसकी आन्तरिक शक्ति है। , 

विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदशिता, साहस, लगत, शोय, 
जीवनीशक्ति ओज, पुष्टि पराक्रम पुरुषार्थ महानता आदि नामों से इस 
आन्तरिक्त शक्ति का परिचय मिलता है । आध्यात्मिक भाषा में इसे 
प्राणशक्ति कहते हैं । 


प्राण नेत्रों में होकर चमकता है चेहरे पर विखरता फिरता है, 
हाव-भाव में उसकी तरंगें बहती हैं शी प्राण की गन्ध में एक ऐसी बिल- 
क्षण मोहकता होती है जो दूसरों को विभोर कर देती है । प्राणवान | 
स्त्री-पुरुष मन को ऐसे भाते हैं कि उन्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता । 

प्राण वाणी में चूला रहता है उसे सुनकर सुनने वालों की मान- 
सिक दीवारें हिल. जाती हैं । मौत के दाँत उखाडने के लिए जान हथेली 
पर स्खकर जब मनुष्य चलता है तो उसके प्रश्ण शक्ति ही ढाल- 
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तलवार होती है। चारों ओर निराशाजनक घनघोर, अन्धकार छाया 
होने पर भी प्राणशक्ति आशा की प्रकाश रेखा बनकर चमकती है । बालू 
में तेल निकालने की मरुभूमि में उपवन लगाने की, असम्भव को सम्मव 
बनाने की राई को पर्वत करने की सामर्थ्यं केवल प्राणवान में ही होती 
है । जिसमें स्वल्प प्राण हैं उसे जीवित मृतक कहा जाता है। शरीर से 
हाथी के समान स्थूल होने पर भी उसे पराधीन परमुखापेक्षी ही रहना 
पडता है । वह अपनी कठिनाईयों का दोष दूसरों पर थोप कर किसी 
प्रकार मन को सन्तोष देता है। उज्ज्वल भविष्य की आशा के लिए वह 
अपनी सामर्थ्यं पर विश्वास नहीं करता । किसी सबल व्यक्ति की, नेता 
की अफसर की, धनी की, सिद्ध पुरुष की, देवी देवताओं की सहायता ही 
उसकी आशाओं का केन्द्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य 
का [रोना रोते हैं । 
प्राण द्वारा ही यह श्रद्धा, निष्ठा, हृढ़ता एकाग्रता और भावना 
प्राप्त होती है, जो भव बन्थनों को काटकर आत्मा को परमात्मा से 
. मिलाती है, मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना गया है। संसार के अन्य 
सुस-साधनो को प्राप्त करने के लिए जितने विवेक, प्रयत्न एव पुरुषाथ 
की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिए उससे कम नहीं वरन्‌ अधिक 
i ही आवश्यकता है । | 
| मुक्ति विजय का उपहार है, जिसे साहसी शूरवीर ही प्राप्त करते 
है । भगवान अपनी ओर से न किसी को बन्धन देते हैं न मुक्ति । दूसरा 
न कोई स्वर्ग में ले जा सकता है न नरक में, हम स्वयं अपनी आन्तरिक 
स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलें, उसी लक्ष्य पर जा पहुँचते हैं । 
उपनिषद का वचन हे कि “नायमात्मा बल हीनेन लम्य वहे 
आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती । निस्तेज व्यक्ति अपने घरवालों 
। पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते तो भला 
| (परम-आत्मा परमात्मा) पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी व्या 
ही आत्मा-लाभ कर सकते हैं, इसलिए घ्राण-संचय के लिए योग-शास्ञ 
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में अत्यावक बल दिया गया है। प्राफायाम की महिमा से सारा 
अध्यात्म-शास्त्र भरा पडा है । 


जैसे सववत्र. ईश्वर की महामहिमामयी गायत्री शक्ति व्याप्त है 
देस ही निखिल विदव में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है । 
जेसे श्रद्धा और साधना से गायत्री झ़क्ति को खींच कर अपने में धारण 
किया जाता है वैसे ही अपने प्राणायाम कोश को सतेज और चेतर 
करके विश्वव्यापी प्राणी से यथेष्ट मात्रा में प्राण-तत्व खींचा जा 
सकता है । यह भण्डार जितना अधिक होगा उतने ही हम प्राणवान्‌ 
वनगे और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक सम्पत्तियां प्राप्त 
करने के अधिकारी हो जायेंगे । 

दीघंजीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चेतन्यता, स्फूति, उत्साह, क्रिया- 
शीलता. कष्ट सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुन्दरता, मनमोहकता आदि 
विश्वेपतायें प्राणशक्ति रूपी फुलझड़ी की छोटी-छोटी चिनगारियां हैं । 

प्राणायाम--सांस को खींचने उसे अन्दर रोके रखने और 
वाहर निकालने की एक विश्ञेष क्रिया पद्धति है इस विधान के अनुसार 
भाण को उसी प्रकार अन्दर भरा जाता है जपे साईकिल के पम्प से 
द्व में हवा मरी जाती है । यह पम्प इस प्रकार का बना होता है कि 
हेवा को भरता है पर वापिस नहीं खींचता । प्राणायाम कीं व्यवस्था 
भी इसी प्रकार की है । साधारण इवास प्रश्‍वांस क्रिया में वायु के साथ 
वह प्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है जैसे सड़क पर मुसाफिर 
चलते रहते हैं । किन्तु प्राणायाम विधि के अनुसार जब श्वाँस-प्रश्वाँस 
क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर खासतौर से उसे शरीर 
में स्थापित किया जाता है जैसे कि धर्मशाला में यात्री को व्यवस्था 
पूव क टिकाया जाता हे । | | 


भारलोय योगशास्त्र षट्‌ चक्रों में सूर्यचक्र को बहुत अविक महत्व 
देला हैं अब पाइचात्य विज्ञान ने भी सूर्य-ग्रन्थि का सूक्ष्म तन्तुओं का 
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केन्द्र स्वीकार किया है और माना है कि मानव शरीर में प्रतिक्षण होती .. 
रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन इसी के द्वारा होता है । 

कुछ विद्वानों ने इसे पेट का मस्तिष्क नाम दिया है। यह 
सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्ससा आमासय के ऊपर हृदय की घुकःघुकी के | 
पीछे मेरुदण्ड के दोनों .ओर स्थिति है। यह एक प्रकार की सफेद 
और भूरी गद्दी से बना हुआ है । पाइचात्य वैज्ञानिक शरीर की आन्ते- 
रिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि भीतर 
अगो की उन्नति अवनति का अधार यही कन्दर है । किये सच बात 
यह है कि खोज अमी अपूर्ण है-सूर्यं चक्र का कार्य और महत्व उससे 
अनेक गुना अधिक है जितना कि वे लोग मानते हैं ऐसा देखा गया है 
कि इस केन्द्र एर यदि जरा कड़ी चोट लगे तो मनुष्य की तत्काल 
मृत्यु हो जाती है । 

' योगशास्त्र इस केन्द्र को प्राणकोश मानता है और कहता है कि 
वहीं से निकल कर एक प्रकार की मानवी विद्य त प्रवाह सम्पूर्ण नाडियों 
में प्रवाहित होता है । ओजस शक्ति इसी संस्थान में रहती हे । 

। प्राणायाम द्वारा सूर्य-चक्र की एक प्रकार को हलको-हलकी 
मालिश होती है जिससे उसमें गर्मी तेजी और उत्तेजना का संचार 
हीत। है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है ¦ प्राणायाम से फुसफुसो में 
बायु मरती है और वे फूलते हैं और यह फुलाव सूर्यचक्र की परिधि 
को स्पर्श करता है । | 


बार-बार स्पशं करने से जिस प्रकार काम-सेचन वाले अंगों में 
। उत्तेजबा उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा फुस-फुस से सूर्ये . 
घक़ का स्पर्श होना वहाँ एक सनसनी उसेजरा और हलचल पैदा 
करता है। यह उत्तेजना व्यथं नहीं जाती ईरन्‌ सम्बन्धित सारे अग- 
| प्रत्यंगों को जीवन और बल प्रदान करती है जिससे शारीरिक और 
` मानसिक उन्नतियों का द्वार खुल जाता है । 
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मेरु--दण्ड के दाहिने, बाँये दोनों ओर नाड़ी - गुच्छकों की दो 
अखलायें चलती हैं। ये ५"छक आपस में सम्बन्धित हैं और इन्हीं 
प्रे सिर गले, छाती, पेट अद के गुच्छक भी आकर झामिल हो गये 
है । अन्य अनेक ना डी तन्तुओं का भी यहाँ जमघट है । इनका प्रथम 
विभाग जिसे मस्तिष्क मेरु विभाग कहते हैं शरीर के ज्ञान-तन्तुओं से 
पनाभूत हो रहा है । इसी संस्थान से असंख्य “बहुत ही बारीक?! भूरे तन्तु 
निकल कर रुत्रिर नाड़ियों में फैल गये हैं और अपने अन्दर रहने वाली 
“उचत शक्ति, से भीतरी शारीरिक अवयदों को संचालित किये रहते हैं 
७ बताया जा चुका है कि मेरुदण्ड के दांये बये नाड़ी गुच्छकों 
शे दो पृथक श्यृंखलाये चलती ९, इन्हीं को योग में इड़ाऔर पिंगला 
म्हा गया है। रुविर संचार, इवाँदा क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों 
को सुस ञ्चालित रखने से जिम्मेदारी उपरोक्त नाड़ी गुच्छुकों के ऊपर 
नजान रूप से है। प्राणायाम साधना में इन इड़ा-पिगला नाड़ियों को 
नियतत्रित्रि के भएुसार बलवान्‌ बनाया जाता है, जिससे उनसे सम्बन्धित 


*त्यच्त प्राचीनकाल से अध्यात्मवेत्ता 


४ | २९५ प्राणायाम के महत्व 
गर उनके लामो को अनुभव करते रहे हैं । 


~ 


TS >> 


गला लॉग अपनी बिपि से इन क्रियाओं को करते रहते हैं । 


आथ ना जिया करते थे। कहा जाता हे कि इस ऊ 
तमक इवाँश-क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ था । 
बौद्ध धर्मे में 'जजन' नामक प्राणायाम बहुत 


ची चढ़ाई में आध्या- 


विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं । 
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का पता चलता है। अन्यान्य देशों में भी किसी न किसी रूप में इस 


योगदर्शन 'साधना पाद' के सूत्र ५२, ५४ में बताया गया है कि 
प्राणायाम से अकिझा का अन्धकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट 


होती है और मन एकाग्र होने लगता है । ऐसी गाथायें भी सुनी जाती | 


हैं कि प्राण को वश में करके योगी लोग मृत्यु को जीत लेते हैं और जब 
तक बाहें वे जीवित रह सकते हैं । प्राण शक्ति से अपने और दूसरे 
के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान हैं, अनेक प्रकार के 
प्राणायामों से होने वाले लाभ सुने और देखे जाते हैं । यह लाभ कभी- 
कभी| इतने विचित्र होते हैं कि उन पर आश्‍चर्य करना पड़ता हे । 


| इन पंक्तियों में उन अद्भुत और आइचयेजनक घटनाओं की 

चर्चा न करके इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्राणायाम से शरीर की 
सूक्ष्म क्रिया पद्धति के ऊपर अदृश्य रूप से ऐसे विज्ञान सम्मत प्रभाव 
“पडते हैँ जिनके कारण रक्‍त संचार, नाड़ी-संचालन, पाचन-क्रिया, 
स्नार्यविक हढता, गाइःनिन्द्रा स्फूति एवम्‌ मानसिक विकास के चिन्ह 
स्पष्टं हष्टिगोचर होते हें एवम्‌ स्वस्थता, बलशीलता, प्रसन्नता. उत्साह 
तथा-परिश्रम को योग्यता बढ़ती हैं । 


आत्मोन्नति, चित्त की एकाग्रता, स्थिर हढ़ता आदि मान- 
सिक गुणों की मात्रा में प्राण साधना के साथ-साथ ही वृद्धि तो हो जाती 
है। इन लाभों पर विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि प्राणायाम 
आत्मोन्नति की महत्वपूर्ण साधना है। 
प्राण-तत्व का वायु से विशेष सम्बन्ध है। पाश्‍चात्य वैज्ञानिक 
ती प्राण का वायु ही एक सूक्ष्म भेद मानते हैं। सांस को ठीक तरह 
तैने न लेने पर,प्राण की मात्रा का घटना-बढ़ना निर्भर रहता है। 
इसलिए कम से कम साँस लेने के सही तरीके से प्रत्येक बाल वृद्ध को 
परिचित होना ही चाहिए । 
| हमें गहरी और पूरी साँस लेना चाहिए, जिससे वायु फेफड़े के 
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~ 


हर माग में जाकर सम्पूर्ण वायु-मन्दिरों में रकत की सफाई 4.२ सके 
अधूरी और उथली साँस लेने से कुछ थोड़े से वायु-मन्दिरों की सफाई 
हो पाती है क्योंकि उथली साँस का दबाव इतना "डी होता कि वह हर 
एक कोष्ठ तक पहुंच सके जब ह्वा वहाँ तक पहुंचेगी ही नहीं तो सफाई 
किस प्रकार होगी? साँस का सम्पक होने पर रक्‍त की अश्‌ इता 
कार्वोनिक एसिड गैस-बाहर निकलती जाती है और साँस का प्राण- 
आक्सीजन में घुल जाता है । | 
यह प्राण-शक्ति उस शुद्ध रक्‍त के दूसरे दौरे के साथ शरीर 
के /ग:प्रत्यगों में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फू प्रदान करती है 
शुद्धि रुविर में एक चौथाई भाग आक्सीजन का होता है। यदि इसमें 
न्टनता हो जाय तो उसका प्रभाव पाचन-क्रिया पर अनिवार्य रूप से 
पड़ता है ! ऐसे ब्यक्तियों की जठराग्नि मन्द होने लगती है । 
इन सब क्रियाओं पर घिचार करने से थह स्पष्ट होता है कि 
हमे पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है जिनसे रक्त में पर्याप्त 
आक्सीजन मिल जाय जिससे अंग-प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फूति पहुँचती 
रहे और पाचन-शक्ति में निर्बलता न आने पावे । 
जठराग्नि मन्द होने से अन्य अंगों में शिथिलता आने लगती है 
और वे अपने को अधूरा एवं दोषपूर्ण बनाते हैं। यही क्रम यदि कुछ 
समय जारी रहे तो जीवन यात्रा में नाना प्रकार की विघ्न-बाधायें उप- 
स्थिति हो सकती हैं और विविध भाँति के रोगों का सामना करता 
पड़ता है । | 
अवूरी साँस लेने काले के फेफड़े का बहुत-सा भाग निकम्मा 
पड़ा रहता है । जिन मकानों की सफाई नहीं होती, उनमें गन्दगी, मकड़ी, 
मच्छर, छपकली, कीड़े-मकोड़े आदि का जमघट होने लगता है । इसी तरह 
फेफड़े के जिन वायु-कोष्ठों में सांस की वायु नहीं पहुंचती, उनमें क्षय 
रासी, जुकाम, उक्षरत, कफ, दमा आदि के रांग कीट जड़ जंमा लेते 
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हैं। धीरे-धीरे वहाँ से निर्वाव रीति से पलते रहते हैं और मीतर ही 
` .भीतर अपना इतना आधिपत्य जमा लेते हैं कि फिर उनका निकाल 
बाहर करना कठिन या असम्मव हो जाता है। 3 
प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहले और आरस्भिक पाठ यह हैं: 
हमें पूरी गहरी साँस लेनी चाहिए । ऐसी आदत डालने का प्रयत्न 
करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार सांस ली जाय कि वायु से ररे 
फेफड़े पर जांय । यह कार्य झटके से या उतावली में नहीं होना 
चाहिए । धीरे-धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती 
भरपूर चौड़ी हो जाय और फिर उसी क्रम से धीरे-धीरे वायु को बाहर 
निकाल देना चाहिए । 
| यही रीति फेफडो को स्वस्थ रखने वाली, रक्‍त को शुद्ध करने 
-वाली, शरीर के अंग-प्रत्यंग में चैतन्यता देने वाली, पाचच शक्ति ठीक 
बनाये रखने वाली है, इसलिए आरोग्य और दीधे-जीवन देने वाली 
भी है। | 
पूरी साँस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौड़ाई बढ़ती 
है, फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है, ' हृदय की कमजोरी 
में सुधार होकर रक्तसञ्चार की क्रिया में चतन्यता दिख देने _ 
' लगती है । पाठकों को इ्वाँस-विज्ञान के (स तथ्य को गम्मीरतापूवेक 
विचारना चाहिए और अविलम्ब पूरी एवं गहरी साँस लेने की आदत 
डालने का प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए । कुछ दिन इवास क्रिया पर 
ध्यान रखने से भूल सुधारते रहने से यह आदत मली प्रकार पड़ 
जाती है। | 
प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा 'नाक से साँस लेना है । 
यद्यपि मंह से भी साँस ली जा सकती है पर वह इतनी उपयोगी कदापि | 
नहीं हो सकती जितनी कि नाँक से लेने पर होती है ५ एक बार एक 
जंगी जहाज के यात्रियों में चेचक बड़े उग्र रूप से फली । डाक्टरों ने 
इनकी विशेष सावधानी से जाँच करते रहने का प्रयत्न किया । . मृतकों 
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के बारे में उनकी रिपोर्ट थी कि यह मुंह से सांस लेते थे। उस 
_ जहाज में एक भी. ऐसा आदमी न मरा जिसे नाक से सांस लेनि की 
आदत थी। जुकाम और सर्दी के रोगों के बारे में भी डाक्टरी जांच 
का यही निष्कर्ष है कि : मुंह खोलकर सांस लेने से इसका प्रकोप विशेष 


रूप से होता है और भी अनेक छोटे बड़े रोग इसी बुरी आदत के 
कारण होते देखे गये हैं । 


नाक से फेफड़ों तक जो हवा पहुँचाने वाली नली गयी है उसकी 
पचना इस प्रकार हुई है कि वह वायु को उचितरूप से संशोधन परिमार्जन 
करके भीतर पहुँचावे । नासिका के छिद्रो में छोटे-छोटे बाल होते हैं । 
यह एक प्रकार की चलनी है जिसमें धूल व गन्दगी के अणु अटके रह 
जाते हैं और छनी हुई वायु भीतर जाती है। जब आप नासिका के 
छिट्रों में अंगुली डालकर उनकी सफाई करते हैं तो उनमें से कुछ मैल 
निकलता है यह मैल वह कचरा हे जो वायु के छनने से रहा हुआ है । 


नासिका में एक प्रकार का तरल पदाथ स्रवित होता रहता है 
बालों में अटकने के सिवाय जो कचरा बच रहता है वह इस स्राव में 
चिपक जाता है । वायु का इतना संशोधन नासिका के छिद्रों में हो जाने 
के उपरान्त वह आगे चलती हे । शवाँस नली जो फेफड़ों तक मस्तिष्क में 
होती हुई गई है, काफी लम्बी है। इतनी लम्वाई में यात्रा करती हुई 
वायु का तापमान सह्य हो जाता है यदि ठण्डी हुई तो गरम हो 
जाती है । इस प्रकार फेफड़ों तक पहुचते-पहुँचते वह सब प्रकार सह्य 
संशोधित हो जाती है । किन्तु यदि मुंह से साँस लें तो परिणाम बिल- 
कुल दूसरी ही प्रकार का हो जाता है। 


मुंह में नासिका की तरह बाल नहीं होते जो वायु को छाने, 
दूसरे मुंह का छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें वायु को गदंगुबार बिना 
रुकावट के चल सकता है। तीसरे मुंह से फेफड़ों की दुरी बहुत 
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कम है इसलिए वायु की सर्दी गर्मी में मी विशेष परिवर्तन नहीं होने 
पाता. । इस प्रकार बिना छनी गददंगुबार युक्त सर्द गर्म हवा मुँह के 
द्वारा ज य कन में पहुंचती है तो उन्हें हानि पहुंचाती है और बीमा- 
रियों की , करती है । देखा गया है कि जो लोग रात को मुंह 
से साँस + है सबेरे उनका मुख सूखा कड़वा और बदबूदार होता है । 
रोगियों को यह लत हो तो उनके स्वस्थ होने में अनावश्यक देरी लग 


जिसके कारण मुँह से साँस लेने के लिए बाध्य होनः पड़ता 
रन्धों की सफाई कर लेनी चाहिए । 


ग सम्बन्धी रोग कम होते देखे गये हैं। अत्यधिक नाळे 
2 लवस्था में अविघिपूर्वक गाने से बीमारियां हो सजन :; 
--घाब्यतः संगीत की गणन, फेफड़ों को मजबूत बनाने =: 
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` कण्ट, दृदय, पसलो, आमाशय, आंत, यकृत आदि सभी के थ 
जमरल सहज बाले अंगों का संगीत से अच्छा व्यायाम होता है ! यांदे 
अच्छे बात के साथ ध्वनिपूर्वक गाया बजाया जाय तो एक प्रकार की 
विद्वत तरंगें उत्पन्न होकर स्नाथु-तन्तुओं को तरंगति करती रहती £: 
जिससे इ्वांस-संचालन क्रिया में विशेष रूप से सहायता मिलती है और 
मन्द एवं शिविल गति से कार्यं करने वाले अंगों में गतिशीलता का 
आविर्भाव होता है । जिन्हें गाना-बजाना आता है, उन्हें मोजन के पश्चात्‌ 
कम से कम दो तीन घण्टे बचाकर सुविधानुसार अभ्यास करना चाहिए 
जो बजा न सकते हों उन्हें केवल गाना ही चाहिए । सुविधानुसार यदि 
बाद्य-गान सुनने का अवसर मिले तो उससे लाम उठाना चाहिए, 
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- क्योंकि संगीत से उत्पन्न होने वाली विद्युत लहरें सुनने बालों को मी. 
प्रभावित करती हैं । | 

प्रातःसाँय गायन-वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन | करने की 
धामिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा घना सम्बन्ध है संकीतंन में सम्मिलित 
होने वालों के गले फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। जोर-जोर से 
धार्मिक भजन गाने या शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है 
और बहुत अंशों में प्राणायाम का लाभ मिलता है ।. 

सर्वसाधारण के लिये एक सवंसुलभ प्राणाकर्षण क्रिया नीचे 
लिखी जावी है जो स्त्री पुरुष बाल-वृद्ध सभी के लिये उपयोगी है इसके 
साधन में धीरे-धीरे प्राणतत्व की मात्रा निरन्तर बढती रहती है गायत्री 
की ब्रह्म-सन्ध्या में बताये हुए प्राणायाम की तरह निम्नलिखित प्राणा- 
कर्षण क्रिया भी सबके लिए लाभदायक एवं सरल ह 

९ 


पाणाकषण को सुगस क्रियाय 

प्रात:काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी 
शान्तिदायक स्थान पर आसन बि छाकर बेठिये दोनों हाथों को घुटनों पर 
रखिये मेरुदण्ड सीधा रहे नेत्र बन्द कर लीजिए । 

फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए अब धीरे- 
धीरे नासिका द्वारा साँस लेना आरम्भ कीजिए । जितनी अध्क मात्रा 
में भर सके फेफड़ों में हवा मर लीजिए । अब कुछ देर उसे भीतर ही 
रोके रहिए। इसके पश्चात्‌ साँस को धीरे-धीरे नासिका द्वारा ब्राहर 
_ निकालना आरम्भ कीजिए । हवा को जितना अधिक खाली कर सके 
कीजिये । अव कुछ देर साँस को बाह्र ही रोक दीजिए अथ ति बिना 
सांस के रहिए इसके बाद पुर्ववत्‌ वायु खींचना आरम्भ कर दीजिए । 

यह एक प्राणायाम हुआ । | 

साँस निकालने को रेचक खींचने को पूरक ओर रोके रहने को 

कुम्भक कहते हैं । कुम्भक के दो भेद हैं। साँस को भीतर भरकर रोक 
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रखना 'अन्त:कुम्मक' और खाली करके बिना साँस रहता 'वाह्य कुर 


कहलाता है । रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए पर 


कुम्भक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है । Ks 
पूरक कुरते समय सावना करनी चाहिए कि मैं जद शून्य लोकमें 
अकेला बैठा हूँ और मेरे चारों ओर विद्युत जेसी चैतन्य जीवनी शक्ति 


का समुद्र लहरें ले रहा है । साँस द्वारा वायु. के साथ-साथ प्राण शक्ति | 


को मैं अपने अन्दर खींच रहा हूँ । | 

अन्तःकुम्भक करते समय भावना करनी चाहिए कि. उसे चैतन्य 
प्राण-शक्तिति को मैं अपने भीतर भरे हूं । समस्त नस-ताडियों में अंग- 
प्रत्यंगो में वह शक्ति स्थिर हो रही है । उसे सोखकर देह का रोम-रोम 
| चैतन्य, प्रफुल्ल, सतेज, एवं परिपृष्ट हो रहा है । 

'रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में सञ्चित 
मल रत में मिले हुए विष, मन में धसे हुए विचार साँस छोड़ने पर 
वायु के साथ-साथ बाहर निकाले जा रहे हैं । 

+| बाह्य कुम्भक करते समय भावना करनी चाहिए कि अन्दर के 
दोष साँस के द्वारा बाहर निकल कर भीतर का दरवाजा बन्द कर दिया 
गया है ताकि वे विकार वापिस न लौटने पावें । 

इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम. करने चाहिए । 


आरम में पाँच प्राणायाम करें फिर क्रमशः सुविधातुसार ब ढाते जावें । . 


कहीं एकान्त में जाओ । समतल भूमि पर नरम बिछौना 
बिछाकर पीठ के बल लेट जाओ मुँह ऊपर की ओर रहे। पैर कमर 
छाती सिर सब एक सीध में रहें। दोनों हाथ सूर्य-चक्र पर (आमाशय 
का वह स्थान जहाँ पसलियाँ ओर पेट मिलता है) रहें । मुँह. बन्द 
रखो । शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो मानो वह कोई निर्जीव वस्तु 
है और उससे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ देर शिथिलता की 
माघना करने पर शरीर बिलकुल ढीला पड़ जायगा । अब धीरे-घीरे 
ताक द्वारा साँस खींचना आरम्भ करो और इढ़ शक्ति के साथ भावना 
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करो कि विश्वव्यापी महान्‌ प्राण-भण्डार में से में स्वच्छ प्राण, साँस 
के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त-प्रवाह तथा समस्त 
नाड़ी तन्चुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा ही रहा 
है । ६, सावना को कल्पना लोक में इतनी हृढ़ता के साथ उत्तारो कि 
प्राएः ६ क्ति की बिजली जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घुमती हुई 
चित्रवत्‌ दीखने लगें तथा उसमें. प्राणप्रःःउ बहता हुआ आये । | भावना 
की जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण खींच 
सव गे ¦ 
फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह मरलो और पाँच से दस सेकेण्ड 
तक उसे रोके रहो। आरम्भ में पांच सेकिण्ड काफी हैं पश्चात्‌ अम्यास 
बढ़ने पर दस सैकिण्ड तक रोक सकते हें. साँस के रोकने के समप्र अपने 
अन्दर प्रचुर परिमाण में प्राण भरा हुआ है यह अनुमव करना चाहिए 
अब वायु को मुंह द्वारा धीरे-धीरे बाहर निकालो । निकालते समय ऐसा 
अनुमव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष इनके द्वारा निकाल 
बाहर किये जा रहे हैं। दस सेकिण्ड तक बिना हवा के रहो ,और 
पुर्वेदतु प्राणाकर्षण प्राणायाम करना आरम्भ कर दो । स्मरण रखो कि 
प्राणाकषंण का मूलतत्व साँस खींचने-छोड़ने में नहीं वरन्‌ आकर्षण की 
उस भावना में है जिसके अनुसार शरीर में प्राण का प्रवेश होता हुआ 
चित्रवत्‌ दिखाई देने लगता है। र 


इस “प्रकार इवाँस प्रश्‍वास की क्रियाये दश मिनट से लेकर धीरे * 


धीरे आध घण्टे तक चढ़ा लेनी चाहिए । इवाँस द्वारा खींचा हुआ प्राण 
सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो 
मुंह द्वारा साँस छोड़ते समय आकर्षित प्राण को छोड़ने की मी कल्पना 
करने लगें तो यह सारी क्रिया व्यर्थं हो जायगी और कुछ लाभ त॑ 
मिलेगा । | 

| ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य-चक्र जागृत होने लगता 
है । ऐसी प्रतीत होती है कि पसलियों के जोड़ और आमादांय के स्थान 
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पर जो गड्ढा है वह सूर्य के समान एक छोटा-सा प्रकाश बिन्द्रे मानव 
नेत्रो से दीख रहा है। यह गोला आरम्भ में छोटा, पोडे प्रकाश का 
और ध्‌घला मालूम देता है किन्तु जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है बेस 
वैसे साफ, स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान्‌ होता हे । जिनका अभ्यास 
बड़ा-चढ़ा है उन्हें आँखें बन्द करते ही अपना सूर्य, साक्षात सूर्य की तरह 
तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है । वह प्रकाशित तत्व सचमुच प्राण सक्ति 


है । इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अद्‌मुत सफलता प्राप्त होगी । 


अभ्यास पूरा करके उठ बैठो । तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रक्त का 
दौरा तेजी से हो रहा है ओर सारे शरीर में एक बिजली सी दोड रही 
है । अभ्यास के उपरान्त कुछ देर शान्तिमय स्थान में बैठना चाहिए । 
अभ्यास से उठकर एक दम किसी काम में जुट जाना, स्नान, भीजन 
मेथून करना निषिद्ध है । 

ऊपर सर्वसाधारण के उपयोग की इबाँस-प्रश्‍वाँस क्रियाओं का 


वर्णन हो चुका है। इसके उपयोग से गायत्री साधकों की आन्तरिक 
दुबेलता दूर होती है। ओर प्राणावान होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं 
प्राणमय कोश की भूमिका को पार करते हुए दस प्राणों को खंशोषित 


करना पड़ता है । 


मनुष्य शरीर में दस जाति के प्राणों का निबास है । इनमें से 
पाँच को महा प्राण और पाँच को लब्बु प्राश कहते है । १--प्राण; 
२--अपान, ३--समान, ४--देवदत्त, ५--व्यान, यह पाँच महाप्राण हैं 
और १--नाग, २ कमं, ३---क$कल, ४--देवदत्त, ५--घनञ्जब, यह 
पाँच लघु प्राण हैं शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं, जिनसे जाने से प्राण- 
तत्व क्री क्रिया एवम्‌ स्थिति उन भ्रमरो के अनुकूल ही हो जाती है । 
बिजली की धारा बल्ब के स्पर्श से प्रकाश करती है पंखे के साथ मिलकर 
हवा करती है, मोटर में आकर ताकत पैदा करती है, रेडियो में उसका 
कार्य ध्वनि को पकड़ना होता है । | 


प्राण तत्व एक प्रकार की विद्युत शक्ति के समान है। बहते हुए 
पानी. में जैसे भ्रमरों के गडढे पड़ते हैं; वैसे ही सूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे 
अमर हैं जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया 
की जाती है । | 
पाँच महा प्राणों को 'ओजस' और पाँच लघु प्राणों को 'रेतस' 
कहते हैं।। दोनों प्राण .एक दूसरे के सहायक एवमु पूरक हैं । दोनों नेत्र, 
दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पेर एक दूसरे के सहायक 
एवम्‌ साथी हैं । इसी प्रकार महा प्राण और लघु-प्राण भी आपस में 
सम्बद्ध तथा सहायक हैं । इनको एक ही प्राण के दो भाग कहा जा 
सकता हे । एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क को 
अगला (बडा मस्तिष्क) और पिछला (छोटा मस्तिष्क) दो भागों 
में बांटा गया है, वसे ही प्राण-्तत्व भी दो भागों में विभाजित 
हुआ है। | 
प्राणं वायु का निवास स्थान हृदय हे । 'नाग' भी उसके समीप 
रहता हे । 'अपान' गुदा और मूत्रन्द्रिय के बीच में मूलाधार के निकट 
रहता है; उसी के. पास 'कुमं' लघु प्राण का निवास है । 'समान और 
ककल नाभि में रहते हैं। 'उदान' और 'देवदत्त' का स्थान कण्ठ है । 
तनञङ्जय में आकाश-तत्व का अधिक मिश्रण रहने से यह सम्पुणं शरीर 
म व्याप्त रहता है, पर उसका प्रधान केन्द्र मस्तिष्क का मध्य भाग है । 
साधारणत: ऐसा माना जाता है कि प्राण के द्वारा शब्द एवम्‌ 
मस्तिष्क का पोषण 
होता. है । समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संचार. होता है । . 
उदान विविध वस्तुयें बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है । व्यान 
का-काम रक्त-सचार है । लघु प्राणों में नाग से डकार आती है। कर्म 
से,पलक मारने और बन्द होने की क्रिया होती है । ककल से छीकं और , 
देबदत्त से जभाई आती है । धनञ्जय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण 
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होता हे | अपान में मल-मूत्र,स्वेद आदि का विसर्जन `. 


| 
करता है और मरने परं देह सड़ा-गला करं शीघ्र नष्ट करने का 
प्रबन्ध करता हे । ऐ 

यह मान्यतायें सबांगपूर्ण नहीं है। जिस स्थान पर जिस प्राण 
का निबास बताया गया है, वहाँ एक प्रकार के वायु भ्रमर होते हैं जिनसे 
प्राणों का विशेष संचार रहता है। गर्मी के दिनों में जलवायु अधिक 
गरम हो जाती है तो एक प्रकार के वायु 'अ्रमर उत्पन्न होते हैं, जो 
घूमते और नाचते हुए अन्धड़ की तरह आगे चलते हैं उसी प्रकार के 
कुछ अमर शरीर में पाये जाते हैं । 

सुक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इन स्थाने पर 
शरीरगत वायु. और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के श्रमर 
चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रमर सदा ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे 
की तरफ ढलवाँ होते जाते हैं तथा' अन्त में बहुत ही छोटे नोक मात्र 
रह जाते हैं। ऊपर के सबसे चौड़े भाग को 'स्तर' और नीचे के सबसे 
नुकीले भाग को “बिन्दु' कहते हैं । इसी प्रकार प्राण वायु के भ्रमर का 
ऊर्ध्वं भाग महाप्राण और अधो भाग लघु प्राण कहा जाता है । एक 
स्तर हे तो इसरा बिन्दु । वस्तुतः दोनों एक ही महातत्व के दो विभाग 


मात्र हैं । 
वस्तुतः प्राण का कार्य जीबन चलाना है । हृदय को धड़क 


जीवन की प्रतीक है ! घड़ी में फनर की ऐंठ ही सव कल-पुर्जो का 
चलाती है । फनर की चाबी नष्ट हो जाय तो पुर्जों का चलना बन्द 
हो जायगा । प्राण के द्वारा हृदय की धड़कन होती है फिर उससे रक्‍त 


सञ्चार होता है, माँस आ जाती है। इसके बाद शरीर की अन्य. 


क्रियायें होती हैं । 

प्राण में शिथिलता आने पर जीवन शक्ति धट जातीं है ओर 
उसके अत्यन्त न्यून हो जाने पर हृदय की धड़कन बन्द हो जाती है । 
समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है ये दीघं 


कालं तक निस्तब्ध रहने पर भी जब चाहते हैं तब शरीर में घ्राण का 
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स्पन्दन बढ़ाकर हृदय का वड़कना आरम्भ कर देते हैं और साधारण 


जीबन जीने लगते हैं जब तक उनका प्राण खिचकर ब्रह्माण्ड में संचित 
क्रिया रहता है तब तक हृदय की धड़कन बन्द रहती है और शरीर 
मृततुल्य हो जाता है इसलिये उनको दीर्घकालीन समाधि सुख मिलता 
रहता .है । 

प्राण पर अधिकार प्राप्त किये बिना लम्बे समय तक स्थिर समाधि 
नहीं लग सकती । प्राण अधिकार करके दीर्घकाल तक जीवन स्थिर 
जडली मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना सम्भव है एक मनुष्य दूसरे को 
प्राण-दान दे सकता है जसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में प्रवेश 
करके उसे जीवन एवम्‌ मनोबल दे सकता है । 

'अपान' का कार्य स्थूल मलों को ठीक प्रकार विसजेन करना 
है । देह के भीतर सदा पैदा होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ, कीचड़ 
विष, विजातीय पदार्थ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान अनेक छिद्रों द्वारा 
शरीर से बाहर निकालता रहता है । यदि अपान अपनी यह क्रिया न 
करे तो शरीर में मल निकालने की शक्ति घट जनिशी और अपच, 
जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जायेंगे । 

इसके अतिरिक्त अपान की सूक्ष्म क्रिया जननेन्द्रिय में होती है 
काम-वासना का आवार इसी पर निर्मर है। सन को मथ डालने वाली 
चित्त को अधीर, व्यग्र एवं आतुर कर डालने ढाली वासना, अपान के 
उत्तेजित हो जाने से होती है । यह यदि शिथिल हो जाय तो तरुण 
पुरुष भी नपुंसक हो जायगा । सन्तान का सौन्दर्य, स्वास्थ्य, बुद्धि, 
पराक्रम एवम्‌ स्वभाव अपान से बहुत कुछ सम्बन्धित हैं । अपान का 
सहवर्ती 'कूर्म' लघुप्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा तो शारीरिक हृष्टि 
से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भ की स्थापना कदापि न हों सकेगी । 

जिन स्त्री-पुरुषों में अपान साम्य होता है उन्हें काम-सेवन में 
असाधारण आनन्द आता हे रूप, सौन्दर्य पर नहीं कामतुष्टि अपान 
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की समानता पर निर्मर रहती है। पुरुष में अपान और स्त्री में कूर्म 
प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलने से एक प्राण परिवर्तन 
होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अमावों की पूति करता है 
अपान पर अधिकार की पद्धति न जानते हुए भी जिन्हें हठ पूर्वक ब्रह्मा चयं 
रखना पड़ता है वे प्रायः किन्हीं रोगों में ग्रसित रहते हैं । 

आज विधुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब 
देखा जाता है और जन-गणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रहस्थों 
की अपेक्षा विघुरों की मृत्यु संख्या का अनुपात कहीं अधिक है जिनमें 
अपान की समानता है वे अकारण ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते 
हैं । उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शान्ति मिलती है ऐसे मित्रों 
को ही “प्राणसखा” कहते हैं उन्हें आपसी वियोग मर्मान्तक दुःख देता है । 


समान प्राण उदर में नामि के नीचे रहता है। पाचन इसका 
मुख्य कार्य है । गर्मी, उष्णता एवं पित्त को समान का प्रतीक कहते हैं 
शरीर में चञ्चलता, स्फूत, उत्साह, छरहरापन एव चमक इसी के कारण 
होती है । त्वचा की चिकनाई, कोमलता, चमक में कृकल-प्राण का 
अस्तित्व परिलक्षित होता है । खुब मूख लगना अधिक आहार करना 
जल्दी पचा लेना, सर्दी के अभाव से व्यथित न होना 'समान की 
विशेषता है । जिनमें यह घ्राण कम होगा वे सर्दी बर्दास्त न कर सकेंगे 
जाड़ों में उनकी देह लुञ्ज-पुञज सी हो जायगी । कानों को, उँगलियों 
को, पैरों को बड़ी ठन्ड लगेगी, ठन्डे जल में जाड़े के दिनों में स्नान 
करना उन्हें बड़ा कष्टकर होगा । अधिक कपड़े लादे रहने पर भी 
ठन्ड न छूटेगी । 


ऐसे लोगों का जरा से मोजन में पेट मर जाता है गरम पदार्थ 
खाने की, धूप या अग्नि के निकट बैठने की इच्छा रहती है । ऐसे मनुष्य 
अपनी निर्बलता के कारण गर्मी को बर्दास्त नहीं कर पाते, पर गर्मी का 


, मौसम उनकी प्रकृति के अनुकूल पड़ता है । 'समान' की न्यूनता के कारण _ 
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शरीर में उष्णता कम रहती है, उसकी पूति गरम मौसम से हो जाती 
है । ऐसे लोगों की नाड़ी पतली चलती हैं । 
समान-प्राण का स्वास्थ्य से बड़ा सम्बन्ध है । इन्द्रियों की रसा- 
नुभूति समः के आधार पर घटती बढ़ती रहती है । स्वादिष्ट पदार्थ, 
मनोरम इष्टि, मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, खुरभित गंध को मली प्रकार 
ग्रहण करने और इससे आनन्दित होने झो क्षमता 'समात” प्राण वाले में 
होती है । ज़िससका 'संमान' घट जायगा वह सब प्रकार की सुखद परि- 
स्थिति होते हुए भी खिन्न, असन्तुष्ट एवं झुझलाया रहेगा देह का कोई त 
कोर्ठ अंग बीमारी का कष्ट ढाता रहेगा। त 
ऐसे लोगों को सन्निपात, मोतीझला आदि तीब्र रोग तो नहीं होते, । 
पर जुकाम, खांसी. पेट का भारीपन, सिरदर्द दाँतों का हिलना आँखों 
की कमजोरी, देह का टूटना, थकान जैसे अन्द रोग घेरे रहेंगे । एक 
स पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया उत्पन्न हो जायगा । 
'समान' पित्त का प्रतीक है । 'कृकल' कफ का प्रतिनिधि हैं। 
दोनों के मिलने से 'बाद' बनता है । इन तीनों के उलझने-सुलझने और ७ 
घटने-बढ़ने भे दामारी और तन्दुरस्ती का चक्र घूमता हे कहा जाता € | 
कि बीमारी की जड़ पेट में हैं इसका अर्थ यही है कि नाभि चक्र के | 
निबासी समान”! और 'कुकल' ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपति हें । इत | 
पर अधिकार होने से चिरस्थायी स्वास्थ्य का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है | 
उदान' प्राण का निवास कण्ठ है। यह श्री और समृद्धि का | 
स्थान है । लक्ष्मी जी का केन्द्र कण्ठकप की 'स्फुटा” ग्रन्थि को माना गया ) 
है लक्ष्मी जी की पूजा एवमु 'स्फुटा' के उत्तेजन से निर्मित कण्ठ में 
स्वर्णामषण धारण किये जाते स्रो पर धातुओं ओर रत्नों का 
जो प्रभाव पड़ता है जसे जानने बाल गले में रत्न कवच आमषण एबं 
मालायें बनाकर कण्ठ में धारण करते हैं ओर उनके सूक्ष्म परिणाम से 
लाभान्वित होते हैं । 
उदान के परिपूर्ण होने से मनुष्य को वे -योग्यतायें सामथ्यं 


क्कक्तियाँ, विशेषतायें, एवं चतुरतायें प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण 
सांसारिक आवश्यकता की वस्तुयें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं 
तृज्णाओं का तो अन्त नहीं, उन्हें तो कुबेर मी पूरी नहीं कर' सकता। 
वर जीवनोपयोगी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे. उदान प्राण की सामथ्यं 
से प्राप्त न किया जा सकता हो । जिनकी 'स्फुटा' ग्रन्थि जागृत है वे 
कभी भी अभावग्रस्त नहीं रहं सकते, उनकी हर उचित आवश्यकता 
समय पर प्री हो जाती हे । 


'देवदत्त' सूक्ष्म प्राण प्राध्यात्मिकता सम्प्रदाओं का स्वामी है । 
अष्ट सिद्धियाँ नव सिद्धियाँ देवदत्त से सम्बन्धित हें । शाप-व रदान, टूर 
` दशन, दूर-श्रवण, अणिमा, महिमा, लविमा आदि चमत्कारों का केन्द्र 
यही है । 

अमीर सम्पन्न बडे आदमी व्यापारी धमी लक्ष्मीपति बनना 
वैसे घर में जन्ब फाना वैसी आकस्मिक सहायतायें प्राप्त होना बसे 
अवसर सुझाव या मित्र मिल जाना उदान-प्राण के शक्तिशाली होने 
पर निर्मर हें। जंब यह प्राण निर्बल हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते 
देर नहीं लगती । ऐसे गलत कदभ उठ जाते हैं ऐसे परिस्थितयां उत्पन्न 
हो जाती हैं जिनके कारण घाटे पर घाटा होने लगता है चोट पर चोट 
लेगैती है और मनुष्य कुछ दिनों में निधन एवं दीन हीन बन जाता हे! 


जब तक स्कुटा जागृत रहती हे तब तक बड़ी-बड़ी हानि होने 
बर्‌ भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती । कारण यह है कि स्फुटा 
में उदान प्राण के सम्पर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरण उत्पन्न होती है 
जो अहृश्य लोक में छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहती है । ' 'उसे 
अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता सहता है कि यह करना 
ठीक है और मह करना अनिष्टकारक होमम।” एक अज्ञात शक्ति उसका 
पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती है । वह खतरों से बचाती है आगे 
बढ़ने का मार्ग बताती है और कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है । 


(SN) 


जिससे कि डुबता हुआ बेड़ापार हो जाता है। उदान द्वारा चैतन्य 
सुफुटा को शरीर-वासिनी लक्ष्मी कहा जाता है । 
जिसका कंव्ठ-धुप का 'देबदत्त' प्रबुद्ध होता है, ऐस! पुरुष महा- 
जमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण-बल से 
अदुमुत उब्बल-पुथल उत्पन्न कर सकता है । 
व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह चार अन्य 
प्रागा का नियन्त्रण करता है। दोनों कानों के बीच एक रेला खींची 
जाय मर दूसरी रेखा ममध्य माग से लेकर सिर के पीछे तक खींची 
जाय तो दोनों जहाँ मिलेंगी, वह स्थान त्रिकुटी कहा जायगा । यही 
व्यान का स्थान माना जाता है। इसका सहायक 'धनज्जय' है । 
ब्यान को कृष्ण ओर धनळ्जय़ को अर्जुन कहते हें । इसी त्रिकुटी में, 
युद्धस्थली के मध्य भाग में कृष्णार्जून सम्वाद रूपी गीता का आविर्माव 
होता है । मध्य मस्तक में शतदल कमल में अवस्थिति जिस अ मृतकलश . 
का योगज्ञास्त्रों में बर्णन हे, उसे व्यान और धनञ्जय का प्रसाद ही 
नमझना चाहिए । ५ 
ब्यान के प्रबुद्ध होने से ऋतम्भरा प्रज्ञा मिलती है । ऋतम्मरा 
"जा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं, जो जीव को आत्मकल्याण की 
"र ले जाती है। सत्कर्म, शुभ-संकल्प, सद्वृत्ति आदि दैवी गुण कर्म 
00६ का प्रकाश ब्यान द्वारा ही होता न हे। आत्म-साक्षात्कार, ईदबर 
रे रे हझाश्राप्ति, दिव्य-हष्टि एवं समाधि का केन्द्र व्यान है व्यान को | 
ड़ कहा गया हे । भगवान का वाहन गरुड़ है। जिसका व्यान जागृत! 
हा गया उसके मानव में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने | 
लगता हे । 
| 
| 


| मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ हैं. जिनके कारण मनष्य अपनी 
आ निरि प्रथानता सिद्ध करता हे। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष 
टप हैं. जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत 
में डाल दिया दीह, च णा के विकास का चमत्कार है। 


(Ne ) । 


मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है । व्यवस्था शक्ति, ग्रहणशक्ति 
निर्णय-शक्ति, रचना-शक्ति, आमोद. शक्ति, उपक्रान्ति-शक्ति, अनुबर्तन, 
शक्ति आदि अगणित शक्तियाँ मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं । 

समी प्रकार को भली बुरी, तुच्छ-महान्‌ शक्तियों का भण्डार, 
मस्तिष्क है। इस मण्डार की सुव्यवस्था एबं अव्यवस्था का आधार 
वनञ्जय- प्राण हे । यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक 


मानसिक विभूतियः उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मुखं, मन्दबुद्धि, चितित.. 


दु:खी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय 
विकास तभी हो सकता है जब उसका 'व्यान' ठीक हो और उसका 
मन्त्री 'धनञ्जय' जागत होकर काम करे ; | 

दश प्राणों “! सुसूप्त दशा से उठाकर जागुत करने, उनमें 
उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का :नवारण करने, प्राणशक्तित पर परिपूर्ण अधि- 


कार करने एवं आत्मिध़ जीवन को सुसम्पन्न बनाने के लिए 'प्राणविद्या' 


का जानना आवश्यक ६ । जो इस विद्या को जानता है, उसको प्राण 
सम्बन्धी न्यूनता एवं ' -कुति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 
दुःख नहीं देती । | 

प्राण विद्या को ही हठयोग भी कहते हें । हठयोग के अन्तर्गत 
` प्राण परिपाक के लिये (१) वन्ध, (२) मुद्रा और (३) प्राणायाम के 


साधन बताये गये हैं । तीन वन्ध और प्राणायामों का वर्णन नीचे किया... 


जाता है। 
तोन बन्ध-.. 


मूल बन्ध--प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड _ 


कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूल-बन्ध कहलाता है । गुदाको संकुचित 
. करने से अपान' स्थिर रहता है । बीर्य का अधः प्रमाव रुककर स्थिस्ता 
आती हे । प्राण की अधोगति रुककर ऊध्वंगति होती है! मुलाधार 
स्थिर कुण्डलिनी में मूल-बन्ध से चेतन्यता उत्पन्न होती हे । आँतें बलबान 
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होती हैं, मलाबरोध नहीं होता, क्त संचार की गति ठीक रहती है । 
अपान और कर्म दोनों पर ही मूल-बन्ध का प्रमाब पड़ता हे । वे जिन 
तन्तुओं में बिखरे हुए हुए फैले रहते है,उनका संऊुजन होने से यह बिखरा- 
पन एक केन्द्र में एकत्रित होने लगता हे । 
जालन्धर बन्ध--मस्तक को अुकाकर ठोड़ी को कण्ठ-कूप 
(कण्ठ में पसलियों के जोड़ पर गड्डा है, उसे कण्ठ-कूप कहते हैं ) 
में लगाने को जालन्वर-बन्ध कहते हैं । जालन्धर से इंबार अश्वास 
क्रिया पर अधिकार होता है । ज्ञान-तन्तु बलवान होते हैं । हठयोग में 
बताया गया हे कि इस बन्ध का सोलह स्थान की नाडियों पर प्रभाव 
पडता हे १ --पादांगुष्ठ, २>-गुल्फ, ३-छुटने, ४-अंधा, ५--सीवनी 
६--लिग, ७--नार्मि, ८ हृदय, ६-ग्रीबा, १० कठ, ११ -लम्बिका 
१२--नासिका, १३-भ्रू, १४--कपाल, ?५--मूर्धा, और १ ६-तह्य रंध, 
यह सोलह स्थान जालंधर बंन्ध के प्रमान क्षेत्र हैं, विशुद्ध चक्र के जाग- 
रण में जालन्धर बन्ध से बड़ी सहायता मिलती है । 
उड्डियान-बन्ध--पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने 
को क्रिया को उड्डियान-बन्ध कहते हैं । पेट को ऊपर झी ओर जितना 
खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर पं! 7 क्पका देते 


का प्रयत्न इस बन्ध में किया जाता है । इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने 
वाला कहा गया है। 


जीवनी शक्ति को बढ़ाक दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने की 
लम उड्डियान से मिलता है । आँतों की निष्क्रियंता दूर होती है। अन्त्र 


पुच्छे जलोदर, पाण्डु, यकृत वृद्धि, बहुमूत्र सरीखे उदर तथा सूचाशय के. 


रोगों में इस बन्ध से बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित “समान” और 
कृकल' प्राणों में स्थिरता तथा बात, पित्त, कफ की शुद्धि होती है । 
सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है ओर स्वाधिष्ठान चक्र में चेतना आते 
से वह स्वल्प श्रम से ही जागृस होने योग्य हो जाता है । 
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सात सुद्रावं--- 


महामुद्रा--बांए पैर की एड़ा को गुदा तक मूत्रैन्द्रय के बीच 
की सीवन माग में लगायें और दाहिना पैर लम्बा कर दीजिये। लम्बे 
किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिये । किर को घुटने 
से लगाने 5 प्रयत्न कीजिये । नासिका के बांए छिद्र से साँस पूरक खींच 
कर कुछ देर कुम्भक करले हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए । 
आरम्म में पाँच प्राणायाम बाई उुद्रा से करने चाहिये, फिर दाँये पेर 
को सकोड़कर गुदा आग से लगायें और बाँए पर : फैलाकर दोनों 
हाथों से उसका अंगुठा पकड़ने की क्रि” करनी चाहिए। इस दशा 
में दाए नथुने से पूरक और ये से रेचक करना चाहिए । जितनी देर 
बाँए भाग से यह मुद्रा की थी उतनी ही देर दाये भाग : करनी 
चाहिये । 

इस महा-मुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी । इससे 
अहंकार. अविद्या, भय, दोष, मोह आदि के पंच क्लेशदायक विकारों 
का शमन होता है। भगन्दर, बवासीर, संग्रहिथी, प्रमेह आदि रोग दूर 
होते हैं । शरीर का तेज बढ़ता दै और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है । 

खेचरी मुद्रा--जीभ को लम्बी करके उसे उलटना और तालू 
के गड्ढे में जिह्ला का अग्र-माग लगा देने को खेचरी-मुद्रा कहते हैं । 
तार्लूँ के गड्ढे भाग-में एक पोला स्थानं है जिसमें आगे चलकर माँस 
की एक छोटी. ४ंड सी. लटकती है, उसे कपिल कुहर भी कहते 
हैँ । यही स्थान जिह्वा के अग्रमाग को लगाने का होता है।. 

प्राचीनकाल में जिह्वा को लम्बी करने के लिये कुछ ऐसे उपाय 
काम में लाये. जाते थे, जो वर्तमान परिस्थिति में प्रवश्यक नहीं है। 
१ जिह्वा को इस तरह दुहना जैसे पशु के थन को दुहते हैं २-जिह्वा 
को शहद, कालीमिचं अदि से सहेलाते हुए आगे की ओर सूंतमा या 
खींचना । ३---जीभ के नीचे की नाड़ी तन्तुओं को काट देना ४--लोहे 


( १ ) 


की शलाका से दबा-दबा कर जीम बढ़ाना । यह क्रिया देश, काल, ज्ञान, 
की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है । जेसे अब प्राचीनकाल की भाँति 
हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचरो 
मुद्रा के लिये जिल्ला बढ़ाने के कष्टसाध्य उपाय भी अब असामयिक है । 
काली मिर्च और शहद की जिह्वा पर हल्को मालिश कर 
देने से वहाँ के तन्तुओं में उत्तेजना आ जाती है । और उसे पीछे की ओर 
लौटने सहायता मिलती हे। इस रीति से जिह्वा के अग्रमाग को 
तालु गह्वर में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जिह्वा धीरे- धीरे 
चलती रहे, जिसमें तालु गह्वर की हल्की-सी मालिश होती रहे । दृष्टि 
सम्य माग में रखनी चाहिए । | 
खेचरी मुद्रा से कपाल गह्वर में होकर प्राण-शक्ति का संचार 
` होने लगता हे और सहस्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने 
लगता हे, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनन्द आता है। 
भाण की ऊ््बेंगति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्म-रन्ध्र में होकर 
ही याण करता हे, इसलिये उसे मुक्ति या स्वर्ग की सद्गति प्राप्त होती 
है । गुदा आदि अधोमार्गो से जिनका प्राण निकलता है, वह नरकगामी 
तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने वाला एत्गुलोक में भ्रमण करता 
है । किन्तु जिसका जीव ब्रह्मरन्ध्र में होकर जायथा वह अग्श्य ही 
सद्गति को प्राप्त करेग 


¦ केकी मुद्रा द्वारा ब्रह्माण्डस्थिति शेषशायी 


जह्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता हे । यह मुद्रा बडी ही 
महत्वपूण हे । 


३ विपरीतकरणी मुद्रा--मस्तक को जमीन पर रखकर दोनो 
दशा का उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उलटे 
करना, इसे विपरीतकरणी मुद्रा कटू? हैं । शीर्षासन मी इसी का नाम 
हैं। शिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है । 

तालू के यूल से चन्द्र नाड़ी, और नाभि के मूल से सूर्य नाही 


निकलती है । इन दोनों के उद्यम स्थान विपरीत-करणी मुद्रा द्वारा 


( ९२ ) 


सम्बन्धित हो जाते हैं। ऋषि-प्राण और धन-प्राण का इस मुद्रा हारा 
एकीकरण होता है । जिससे मस्तिष्क को बल मिलता है । 


योनिमुद्रा--इसे षड्मुखी भी कहते है । पद्मासन पर बेठकर | 


दोनों हाथों के अँगूठों से दोनों कान दोनों हाथ को तर्जनियों से दोनों 
. आँखें दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र ओर दोनों अनामिकाओं 

से मुंह को बन्द कर देना चाहिए । होठों को कोए की चोंच की तरह 
बाहर निकाल कर धीरे-धीरे साँस खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना 


चाहिए । फिर उल्टे क्रम से धीरे-धीरे बाहर निकाल देना चाहिए योति- . 


मुद्रा की यह साधना योग सिद्धि में बड़ी सहायक सिद्ध होती है । 
शाम्भवी मुद्रा--आसन लगाकर दोनों मोंहों के बीच में ह्ष्टि 
को जमाकर भ्रकुटी में ध्यान करने को शाम्भवी मुद्रा कहते हैं । कहीं 
कहीं अधखुले नेच और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शान्त चित्त ध्यान 
किया जाता है उसे भी शाम्मवी मुद्रा कहा हे । भगवान शम्भू. के द्वारा 
साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम शाम्मवी मुद्रा पड़ा है । 


अगोचरी मुद्रा--मन को रोक कर नासिका के अग्रमाग पर 


मन को एकाग्र करदः । 

भूचरी मुद्रा--एासिका से चार अंगुली आगे के शुन्य स्थान 
पर दोनों नेत्रों की दृष्टि को एक विन्दु पर केन्द्रित करना । 

इसके अतिरिक्त नभोमुद्रा, महा-वन्ध शक्तिचालिनी मुद्रा, ताड़गी, 
माण्डवी अधोधारण, आम्मसी, बैर्वानरी तायवी, नमोधारणा अइवनी, 
पाशनी, काकी, मातंगी, धुजांगिनी आदि ४४ मुद्राओं का धेरण्ड-संहिता 
में सविस्तार वर्णन है । यह सभी अनेक प्रमोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं । 
प्राणमय कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है, उन सात 
का संक्षिप्त वर्णन ऊपर कर दिया है! अब €६ प्राणायामो में से प्रधान 
९ प्राणायामों का उल्लेख नीचे करते हैं । 
नो प्राणायास--- 

(१) लोम-विलोम प्राणायाम--सिद्धासन, . पद्मासन या 


( ६३ ) 
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श्बतिकासन पर मूल-बन्ध लगातार बैठे । मेरुदण्ड क! सीधा रखें । भीतर 
मरी हुई साँस बाहर निकाल दें । अब कोई नासिका से साँस खींचिए 
“र जालन्धर-बन्ध लगाकर उड्डियान बन्ध लगाकर दाहिने नथने,से 
धीरे-धीरे बायु निकाल दीजिए । फिर एक सँकिण्ड बिना वायु के रहिए, 
दव्पश्चात्‌ दाहिने नथूने से साँस खींचिए, फिर कुछ देर तक भीतर साँस रोक 
कर बॉए नथूने से उसे बाहर निकाल दीजिए । इस प्रकार दो प्राणायाम 
हो जते हैं । 


पुनः एक सँकिण्ड बाह्य कुम्भक करके पहिले की भाँति दुहराना 
चाहिए । इस श्रकार आरम्भ में १० प्राणायाम करने चाहिए और प्रति 
नथूने से रेचक या पूरक करना हो, सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ 
की अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बाँए नथु, को बन्द कर लें । 
इसी प्रकार जब बाँए नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी है तो 
दाहिने हाथ के अंगूठे से बाँए नथरे को बन्द करें । 

(२) सूर्य-भेदन प्राणायाम--दाहिने नथुने से वायु खींचिए, 
यथाशक्ति कुम्भक कीजिए ओर बाँए नथूने से बाहर निकाल दीजिए इस 
"कार इस क्रिया को बार-बार करें। यही सूर्यभेदन प्राणायाम है । 
अनुमोल, विलोम, प्राणायाम में दोनों नथूनों से पूरक और > “रू होता 
ही 2९ इसमें एक ही नथुने से (दाहिने में पुरक. और बांए से रेचक) 

 है। 


ईस प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए यह शीत 
प्रकृति वालों के लिए अथवा शीत ऋतु में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है । 
(३) उज्जायी प्राणायाम--किर को कुछ जुकालें। कछ से 
वाजु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाँये से पूरक करें । चार-पाँच 
सैकिण्ड कुम्भक करें । इसके पश्‍चात बाँये नथुने से बाबु वछूर निकाल. 


दे । इस प्राणायाम में रेचक, पुरक, और कुम्भक तीनों ही थोडी मात्रा .. 


में होते हैं । इसमें बन्धनों का प्रयोग करना आवद्यंकं नहीं है । चलते- 
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फिरते उठते-बैठते या सोते हुए यह उज्जायी प्राणायाम आसानी से 
किया जा सकता है । रोगी लोग शय्या पर पड़े-पड़े इसे कर सकते हैं । 
पेट के रोगों के लिए यह उपयोगी है । इससे भी उष्णता: बढ़ती हे । 
(४) शीतकारी प्राणायाम--दोनो नथुने बन्द करके जिह्वा 
और होठों द्वारा वायु खींचें । यथाशक्ति रोके रहें ओर फिर धीरे-धीरे 
दोनों नथुनों से बायु को बाहर निकाल दें। | “ 


दाँतों के बीच जिह्वा को बाहर होठों तक निकाल कर होठों 
को फुलाकर सुख से सीत्कार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रधान 
होने के कारण इसे शीतकार प्राणायाम कहते. हैं ' इस प्राणायाम में 
जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। यह प्राणायाम शीतल है. 
इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष 
उपयोगी है । यह शरीर को निविष बनाता है। कहते हैं काकभुसुण्डि 
जी ने इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी । 


(५) शीतली प्राणायाम--दोनों नथूने बन्द कर दीजिए । 
होठों को कौए की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उनमें से थोड़ा 
- बाहर निकाल दीजिये । फिर मुखं द्वारा धीरे-धीरे वायु भीतर खींचिए । 
यथाशक्ति कुभ्भक करके दोनों नथूने से धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल 
दीजिए, यह शीतली प्राणायाम कहलाता है । यह शी शीतल प्रकृति का 
है । रूप लावण्य है । 


(६). भस्त्रिका प्राणायाम---वद्मासन लगाकर बाँयी नासिका से 
वेगपूर्वंक जल्दी-जल्दी दस बार लगातार पुरक रेचक कीजिए । कुम्भक 
करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ग्यारहबीं बार उसी नासिका से 
लम्बा पूरक कीजिये यथाशक्ति कुम्भक करने के उपरान्त दाहिने नथूने 
से धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए । फिर इसी क्रिया को 
. टदाहिने-नथुने से दुहराइये । यह मस्त्रिका प्राणायाम है । आरम्भ में इसे 

' पाँच-पांच बार से अधिक नहीं करना चाहिए । 
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ग्रह सम-ज्ञीतोष्ण है। ब्रह्मग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, और स्रि 
"नों का यह भेदन करता है । इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण-तत्व की 
बिहंगम गति ऊध्बं-प्रदेश की ओर बढ़ती है । इसी से अरिनतत्व प्रदीप्त 
होता है । इसे आरम्भ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना 
चाहिए क्योंकि ऐसा करने से फुफ्फुस कोश पर आघात पहुंचने का भय 
रहता है । | 


(७) भ्रामरी प्राणायाम--पद्मासन लगाकर नेत्र बन्द करके 


इये फिर नाक द्वारा अमर नाद के समान गुञ्जन स्वर करते हुए 
पूरक कीजिए | चात्‌ तीन सँकिण्ड कुम्भक करके धीरे-धीरे अमर 
। यही भ्रमरी प्राणायाम है । 
कोई योगी दोनों नासापुटों से .वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष 
Fi की भाँति दाहिने-बाँये नथुनों से 
इसे करने को अच्छा बताते हैं। | 
3ममक को अवस्था में रुकी 


हुई वागु को मस्तिष्क में बाँई ओर 
से दाहिनी ओर लगातार कई बार 


उमाकर तथा रेचक करते हैं । इस : 

वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण-नाद जैसी ध्वनि 
होने के कारण इस प्राणायाम का नाभ भ्रामरी रखा गया हे । यह मन 
की एकाग्रता एवं माण को स्थिरता के लिए लाभदायक है । 

(५) मूर्छा प्राणायाम-_दोनो हाथों के अंगूठे दोनों कानों 
में दोनों तर्जनी दोनो आँखों वर दोनों मध्यमाः नासिका पुटों पर और 
अनाभिकायें तथा कनिष्ठकाये मुख पर रखकर सुलबन्ध तथा जालन्धर 
बन्ध को आरम्भ से अन्त. तक स्थिर र्‌ यि. 
यथाञ्चकित कुम्भक करके . दाहिने नयुने से रेचक करें । 
याम हुआ ! 


में ध्यान करने पर पञ्च तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं । शरीर में जो 
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तत्व अधिक होगा, उस, का रंग अधिक दष्टिगोचर होगा । पृथ्वी का 
लाल, वायु का हरा ओर आकाश 
गोवन करने मे नादानुसन्धान तथा 


रंग पीला, जल का सफेद, अग्नि का 
का नीला होता है । इन तत्वों का 
समाधि में सुविधा रहती है । 

(९) प्लाविनि प्राणायाम--पद्मासन से बैठिये दोनों भुजाओं 
को ऊपर की ओर लम्बी तथा सीधी रखिये अब दोनों तथुनों से पूरक 
कीजिये और सीधा लेट जाईये । लेटते समय दोनों हाथों को समेट कर 
तकिये की तरह गिर के नीचे लगा लीजिये, कुम्भक कीजिये ओर जब 
तक कुम्मक रहे, तब तक मावना कीजिये कि मेरी देह मई के समान 
हेलकी है । फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइये और धीरे-धीरे दोनों 
नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिये, यह प्लावनि प्राणावाम है । 
इनसे फद्धियों और सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है । 

किम प्रा ' को किस मात्रा, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रकार 
जागृत किया जाय । इसका निर्णय करना इतना सुगम नहीं है क्रि उमे 
एक साँस में बताया जा सके । कारण यह है कि साधक की आन्तरिक 
स्थिति, साँसारिक परिस्थिति, शरीरं का गठन, आयु, मनोम्‌ंमि, संस्कार 
आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए 
वेतेमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एबं आवश्यक है । 
यह निर्णय किसी अनुभवी प रामर्श दाता की” सलाह स करना चाहिए । 
प्राणायाम कोश की सुन्यवस्था करने के लिए साधारणतः बन्ध- 
मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियायें ही प्रयुकत होती हैं । इन्ही में हेर-फेर 
करके दश प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है । फिर भी कई 
ॐ जिनमें इन साधनों में से किसी की आव- 


बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, 
शयकता नहीं पड़ती और व्राण-विद्या की सांगोपांग सफलता मिल 


जाती है । 
गायत्री का द्वितीय मुख प्राणामय कोश है । इसको अनुकूल 


बना लेना ही बेद माता को प्रसभ करके उनके दूसरे मुख में भाशीबाद 
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"प्राप्त कर लेना है प्राणमंय कोए को शुद्ध एब प्रशुद्ध करना तला न 
` ` अकार से गायत्रो माता की प्राणमयी उपासना है! इसे हो भात्मोन्ञ 
. द्वितीय मूमिका कहा जाता है । 


———— 


मनोमय कोश 


पचकोशों में तीसरा 'मनोमय कोश” है । इसे गायत्री का तृतीय 
मुख मी कहा गया है । मन बड़ा चंचल और बासनामय है। यह सुख 
प्राप्ति की अनेक कल्पनायें. किया करता है । कल्पनाओं के ऐसे रंग-बिरंगे 
चित्र तेथार करता हे कि उन्हें देखकर बुद्धि अमित हो जाती है और 
मनुष्य ऐसे कार्यों को अपना लेता है, जो उसके लिए अनायश्यक एवं 
हानिकारक होते हैं तथा जिनके लिए उसको पीछे पश्चाताप करना पड़ता . 
है । अच्छे ओर प्रशंशनीय कार्य मी मन की कल्पना पर अवलम्बित हैं । 
मनुष्य को नारकीय एवं घुणित पतितावस्था तक पहुँचा देना अधवा उसे 
भानव-भूसुर बना देना मन का ही खेल है । 
मन में प्रचण्ड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना 
चित्रों को वह्‌ ऐसा सजीव कर देता है कि मनुष्य बालक की तरह उसे 
प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है.। रंय-बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे 
बच्चे दौड़ते-फिरते हैं, तितलियाँ जिधर जाती हैं, उधर ही उन्हें मी जाना 
पड़ता है, इसी प्रकार मन में जैसी कल्पनायें, इच्छामें, वांसनायें, आकां- 
कायें, तृष्णायें उठती हैं उसी ओर शरीर चल पड़ता है । 
चूँकि सुख की आकांक्षा ही. मन के अन्तराल में प्रधान रूप से 
काम करती है, इसलिए वह जिस बात में भी, जिस-जिस दिद्या में सुख 
प्राप्ति की कल्पना कर सकता है उसी के अनुसार एक सुन्दर मनमोहक 
रंग-बिरंगी योजना तैयार कर देता है, मस्तिष्क उसी ओर लपकता है! 


हि 
शरीर उसी दिशा में काम करता है। परन्तु साथ ही मन की चंचलता? 
मी प्रसिद्ध है, इसलिए वह नई कह्पनायें करने में पीछे नहीं रहता । 


कल की योजना पुरी नहीं हो पाई थी कि उसमें भी एक नई और 


तैयार हो गई । पहली छोड़कर नई में प्रवृत्ति हुई। फिर वही क्रमे 
आगे मी चला । उसे छोड़कर और नया आयोजन किया । 

इस प्रकार भनेक अधुरी योजनायें पीछे छूटती जाती हैं और 
नई बनती जाती हैं । अनियन्त्रित मन का यह कार्यक्रम है । वह्‌ मृग 
तृष्णाओं में मनुष्य को भटकाता है और सफलताओं की, अधुरे कार्य- 
क्रमों की अगणित ढेरियाँ लराकर जीवन को मरघट जैसा कर्कदा बना 
देता है । | 

वर्तमान युग में यह दाष और अधिक बढ़ गया है। इस समय 
मनुष्य मोतिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्म-कल्याण की बात 
को सवंथा भूलकर वह कृत्रिम सुख-सुविधाओं के लिए लालायित हो र्ट 
है भौर जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं उसे उतना ही 
माग्यवान्‌ समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के 
कारण उन 'सुख साधनों' से वञ्चित रह जाते हैं, वे अपने को परम 
भमागा, दीन-हीन अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्विग्न 
रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण कभी भी शान्ति का अनुभव 
करने. में असमर्थ रहते हैं । | 

गीता में कहा गया है कि 'मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही 
मित्र है, बन्धन और बोझ का कारण मी यही है । “वक्ष में किया हुआ 
मन अभृत के समान और अनियन्त्रित मन को हलाल विष जैसा अहित- 
कर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियन्त्रण 
या अनुशासन नहीं होता तो वह सबसे पहले इन्द्रिय भोगों में सुख खोजने 
के लिए दौड़ता है । ॒ 

जीम से तरह-तरह के स्वाद चाटने. की लपक उसे सताती है । 
रूप यौषन के क्षेत्र में काम-किलोल करने के लिए इन्द्र के परिस्तान को - 


( ९ ) 


कल्पना जगस में ला खडा करता हैं । गृत्स, गीत, वाद्य, मनोरंजन सेर 
सपाटा, मनोहर दृश्य, सबासित पदार्थ उसे लुभाते हैँ और उसके निकट 
अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है । सरकस, थियेटर सिनेमा 
क्लब, खेल आदि के मनोरंजन, क्रीडास्थल उसे रुचिकर होते हैं । शरीर 
को सजाय या आराम देने के लिए बहुमुल्य वस्त्राभूषण उपचार मोटर 
विमान आदि सवारियाँ कोमल पलंग, पंखे 2 द की व्यवस्था आर 

व्यक प्रतीत होती है । इन सब मोगों' का मोगना एवं वाह वाही लूटने, 
अहंकार की पूर्ति करने. बड़े बनने ”; शौक पूरा करने के लिए अधि- 
_ काधिक धन की आवश्यकता होती है । उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना 
_ बनाना मन का प्रधान काम हो जाता है ' 

-... असंस्कृत, छुट्टलमन प्रायः इन्द्रिय मोग, अहंकार की तृप्ति और 
धन संचय. के तीन क्षेत्र में ही सुख ढूढ़ पाता है। उसके ऊपर कोई 


` अंकुश न होने से बह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और “जैसे ` " 
बन वसे करने' की.नीति अपना कर जीवन की गतिविधि को कुमार्गगामी _ 
बना देता है। मन की दौड़ स्वच्छन्द होने पर बुद्धि का अंकुश मी 


नहीं रहता । फलस्वरूप एए योजना छोड़ने, दमरी अपनाने में योजना 
रके गुण-दोप ददने की बाधा नहीं रहती । 
हे पाशविक, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते 


ग प्र 
जिगाड़ते. रहना और डस अव्यवस्था के कारण जो उलझनें उत्पन्न 
ड हाता है, 


उनम मटकते हुए ` ठोकर खाते रहना साधारणतः यही एक | 


जणाना समो स्त्रच्टन्द मन वाला की होती है । इसकी प्रतिक्रिया - + 


जावन भर क्लेश, असफलता, पाप, अनीति, निन्दा और दुर्गेति होना ही 
हो सूता है.) | 

` मन का वय में. होने का अर्थ उसका बद्धि के, विवेक के 
नियत्मण में होना हे । बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे कल्याण 
` देखें, आत्मा को हित, लोाम॑-सह्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने 
योजना बनाने. प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाय 


( १०० ) 


तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया है । क्षण-क्षण में अनावश्यक 
दौड़ लगाना, निरथंक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनि- 
यन्त्रित मन का काम है। जब वह वशमें हो जार' है तो जिस एक 
काम पर लगा दिया जाय उसमें लग जाता है।' 

मन की एक्राग्रता एवं तन्मयता में इतनी प्रचण्ड शक्ति हे कि 
उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी शक्ति से नहीं हो सकती 
जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब 


तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया है । 


सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनका कोई 


बिशेष उपयोग नहीं होता, पर अब आतिसी शीशे द्वारा उन किरणों को: 
"एकत्रित कर दिया जाता है, तो जरा से स्थान की घूप से अग्नि जल | 
. . उठती है और उस जलती हुई अग्नि से भयंकर दावानल-लग सकता है : 
जैसे एक दो इन्च क्षेत्र में फली हुई धूप का केन्द्रीकरण भयंकर दावानल: >... : . 
- “के रूप में प्रकट हो “सकती है, वसे ही. मन की बिखरी हुई कल्पना, . -*- .... 
- आकांक्षा और प्रेरणा” शक्ति भी जब एक केन्द्र बिन्दु पंर एकाग्र-होती +. -. . 
है तो उसके फलितार्थो-की कल्पना मात्र से आइचय होता है। . 


पातञ्जलि ऋषि न. योग -की - परिभाषा करते हये. कहा कि... 


का स्वामी बन जाता है। वश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त 


नह कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जायगा उसी ओर आइचयेजनक 
चमत्कार उपस्थित हो जायेंगे ।- संसार के किसी कायं में प्रतिमा, यश 
विद्या, स्वास्थ्य, भोग, अन्वेषणं आदि जो भी वस्तु अभीष्ट होगी, वह 
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( १०१ ) 


'योगशिचित्तवृत्ति निरोध' अर्थात्‌ चित्त 'को वृत्तियों का निरोव करना . - | 
रोक कर. एकाग्र करना ही योग है । : योगसाधना का विशाल कर्मकाण्ड ... .: 
:-इसलिए हैः./कि- बित्त वृत्तियाँ एक बिन्दु पंर _ केन्द्रित : होने लगें तथा... . . 
`आत्मा के आदेशानुसार उनकी गतिविधि हो। इस कार्य में .सफलता. . ... . 
. मिलते ही आत्मा अपने पिता परमात्मा में सन्निहित समस्त ऋद्धि-सिद्धियों ... .. 


वशवर्ती मन के प्रयोग से निश्‍चित ही प्राप्त होकर रहेगी । उसकी प्राप्ति 
में संसार की कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकती । 
सांसारिक उद्देश्य ही नहीं, वरन्‌ उससे परमाथिक आकांक्षाय 
भी पूरी होती हैं। समाधि सुख मी 'मनोबल' का एक चमत्कार है । 
एकाग्र मन से की हुई उपासना से इष्टदेव का सिंहासन हिल जाता है 
और उभे गज के लिए गरुड को छोड़कर नंगे पैर मागने वाले मगवान 
वेगे तरह भागना पडता है। अघूरे मन की साधना, अधूरी और स्वल्प 
हाने त न्यून फलदायक होती है. फरन्तु एकाग्र वशवर्ती मन तो व्ह 
लाभ क्षणभर में प्राप्त कर लेता है जो योगी लोगों को जन्म-जन्मान्तरों 
की तपस्या से मिलता ट्‌ । सदन, कसाई, गणिका गीघ, अजामिल आदि 
असंख्य पापी जो जीवन भर दुष्कमं करते रहे, क्षण भरं के आत्तनार्द 
स तर गय। 
| मेस्मरेजम, हिप्नोटिज्म परसन मेंग्नेटिज्म, मेण्टल्थरपी, आकल्ट 
न्स, मेण्टल हीलिंग स्प्रिचुअल्जिम आदि के चमत्कारों की पाइचार्त्म 
देशों में धूम है। तन्त्रक्रिया मन्त्र-शक्ति, प्राण विनियम, सवारी विद्या, 
थाया-पुरुष, पिशाच सिद्धि, शव साधन, हष्टिबन्ध अभिचार, घात्‌ चौकी 
नप कोलन, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से भारतवासी भी चिर पर्टि 


f 
तत हैं। यह सब सेल-खिलौने एकाग्र मन की प्रचण्ड संकल्प दानित कै 
डाट-छारे मनोविनोद मात्र ३ । 


सकल्प को पण शक्ति 
।जन्हाने अपने महान आ 
म एक चक 


स हमारे पूजनीय पूर्वज परिचित थे, 
ध्यात्मिक गुणों के कारण समस्त भूमण्डर्ल 
थापित किया था और जिन्हें जगद्गुरु कहर 
सवत्र पूजा जाता था । उसको संकल्प शक्ति ने मलोक, स्वर्गलोक, पाताल 


लाक का पडोसी मुहल्ला की तरह सम्बद्ध कर लिया था । उस शक्ति न 
'ड-याड्रे भोतिक चमत्कारों को लेकर अनेकों व्यक्तियों ने रावण जसी 
उछल कूद मचायी थी परन्तु अधिकांश योगियों ने मन की एकाग्रता से 
उत्पन्न होने वाली प्रचण्ड शक्ति को परकल्याण में लगाया था । 


वर्ती साम्राज्य र 


खर्जुन को पता था कि मन को बश में करने से केसी अवूमुत | 
सिद्धियाँ मिल सकती हैं । इसलिये उसने गीता में मगवान्‌ कृष्ण से पूछा . 
"हे अच्युत्‌ ! मन को वदा में करने की विधि मुझे बताइये, क्योंकि . 
वह वायु को वश में करने के समान कठिन है । महत्वपूर्ण वस्तुओं की. 

सम्भवतः कठिन होतो हे । वहा में किया हुआ मन भूलोक का. 


_ हल्पवृक्ष है । ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना मी चाहिये !' 
अजुन ने ठीक कहा है किमन को वश में करना वायु को वश 


में करने के समान कठिन है । वायु को तो यंत्रों द्वारा किसी डिब्बे में . 


वन्द मी किया जा सकता है पर मन को वश में करने का तो कोई यन्त्र 
नी नहीं ह । | 

मगवान्‌ कृष्ण ने अर्जून को दो उपाय मन को वश में करने के 
- बताये । (१) अम्यास और (२) वैराग्य । अभ्यास का अथं है--वे 
योग साधनायें जो मन को रोकती हैं । वैराग्य का अर्थ है--व्यावहारिक 


जीवन को संयमशील और ब्यवस्थित बनाना । विषय-विकार आलस्य . 


प्रमाद, दुर्घ्यसन दुराचार, लोलुपता समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की 
अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है और लोम, 
क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अघः पतन होता है । 

शारीरिक मानसिक ओर सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा 
सरल, आदरशवादी” शान्तिमय जीवन बिताने की कला वेराग्य कहलाती 
है । कई आदमी घर छोड़कर भीख ट्क मांगते फिरता, विचित्र वेश 
बनाना, अव्यवस्थित कार्यक्रम से जहाँ-तहाँ मारे-मररे फिरना ही वैराग्य 
समझते हैं और ऐसा ही ऊटपटाँग जीवन बनाकर पीछे परेशान होते हैं । 
बराग्म का वास्तविक तात्पर्यं है राग से निवृत्त होना । 

बुरी. भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए 
ऐसे बातावरण में रहना पड़ता है, जद्दां उनसे बजने का अवसर हो । 
तैरने के लिए पानी का होना अआवद्यक है । तैरने का प्रयोजन ही यह 
हे कि पानी में छूबने के खतरे से बचने की योग्यता मिज शाम! पानी 
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मे दूर रहकर तेरना नहीं आ सकता । इसी प्रकार रागद्वष जहा उत्पन्न 


होता है उस क्षेत्र मे रहकर उन ब्राईयों पर विजय प्राप्त करना ही 
वेराग्य की सफलता है । 


कोई व्यक्ति जंगल में एकान्तवासी रहे तो यह नहीं कहा जग 
सकता कि वेराग्य हो गया क्थोंकि जंगल में वैराग्य की अपेक्षा ही नहा 


हाती । जव तक परीक्षा द्वारा यह नहीं जान लिया गया कि हमने राग 


उत्पन्न करन वाले अवसर होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त करली तब 
तक यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एकान्तवासी वस्तुतः वैरागी ही 
हे । प्रलोमन को जीतना ही वैराग्य है और यह विजय वहीं हो सकती 
टें जहाँ व बराद्यां मोजूद हों। इसलिये ग्रहस्थ में सांसारिक जीवन में 


सुव्यवस्थित रहकर रोगों पर विजय प्राप्त करने को वेराग्य कहना 
चाहिए | 


अभ्यास क लिए यागशास्त्रों में एसी कितनी ही साधनाओं का 
जिनके द्वारा मन की चञ्चलता घुड़दौड़ विजय लोलुपता और 
“पणा प्रकृति को रोककर उस ऋतम्भरा बुद्धि के अन्तरात्मा के अधीन 
किया जा सकता हे । इन सावनाओं को मनोमय योग कहते हैं मना- 
सय के अन्तर्गत ?-ध्यान २-त्राटक ३-जप ४-तन्मात्रा साधन यह 
व्या "न श्रधान रूप से आते हें । इन चारों का मनोमय कोश क॑ 
साधना म॑ बहुत महत्वपूर्ण स्थान हे । 
ध्याने-- १. 


वणन हे 


“पान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की 
स्थापना अपन मनः क्षेत्र में की जाती हे । मानसिक क्षेत्र में स्थापित की 
टः बस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केन्द्र बनती है । उस आकर्षण की 
आर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खिच जाती फलस्वरूप एक 
स्थान पर उनका केन्द्रीयकरण होने लगता है । चुम्बक पत्थर अपने चारों 
आर बिखर हुए लोहकणों को सब दिशाओं से खींचकर अपने पास 
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जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खिचकर एक 
केन्र बिन्दु पर एकाग्र होता है, बिखरी हुई चित्त्रवृत्तियाँ एक जगह 
मर जाती हैं । 

कोई आदर्श, लक्ष्य, इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को 
पान कहते हैं । जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता 
है । सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है, 
जसी उस सांचे में होती है। कीट भू ग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भूग, | 
सींगुर को पकड़ ले आती है और उसके चारों ओर लगातार गुन्जन 
करती है । झींगुर इस गुन्जन को तन्मय होकर सुनता है और भृगके ` 


रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता है। झींगुर का ._ 


मन भू गमय हो जाने स उसका शरीर भी उसी ढाँचे में ढलना आरम्भ 
हो जाता है । उसके रक्‍त, मांस, नस, नाड़ी. त्वचा आदि में मन के साथ 
ही परिवर्तन आरम्भ हो जाता है और थोड़े समय में वह झींगुर मन स. 
भोर शरीर. से भी असली भूग के समान बन जाता है । इसी प्रकार 
ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वागपूर्ण कायाकल्प होता है । 


साधारण ध्यान से मनुष्य का शरीर परिवर्तेन नहीं होता । 
उसके लिए विशेष रूप स गहन साधनायें करनी पड़ती हैं । परन्तु मान- 
सिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान-साठना से भरपूर लाभ उठा 
सकता है । ऋषियों -ने इस बात पर जोर दिया हे कि हर साधक को 
इष्टदेव चुन लेना चाहिए । इप्टदेव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान 
लक्ष्य स्थिर करना । इष्टदेव उपामना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी 
मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इम प्रकार की तन्मयता का परि- 
णाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई राक्तियाँ एक बिन्व पर एक- 
त्रित हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिक्षा मं सभी 
मानसिक दाक्तियाँ लग जाती हैं फल-स्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, 
विचार, उपाय एवं कम अद्भुत गति से बढ़ते हैं जो उम अभीस्ट अढे 


~ 7 £ 


( १०५ ) 


- तक सरलता पूर्वक स्वस्प काश में ही पईुचा देते हैं । इसी को इष्ट सिडि 
कहते हैं। .. rid 

ध्यान. साधक के सिए ही आददोँ को दिव्य रूपघारी देवताओं 
के रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक 
विधान है। प्रीति सजातियों में होती है । इसलिए लक्ष्यरूप इष्ट को 
दिव्य देहधारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गूढ़ एवं रहस्यमय 
मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पडा है । एक-एक अभिलाषा एवं 
आदर्श का प्रतीक एक एक इष्टदेव हे । जैसे बल का प्रतीक दुर्गा, धम 
का प्रतीक लक्ष्मी, वृद्धि का प्रतीक सरस्वती, धामिक-सम्पदा की एवं 
भौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गयी है । गोरी, पद्मा, शची 
मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर लोक- 
मातर, घृष्टि पुष्टि-तुष्ट, आत्मदेवी यह षोडश मातकायें प्रसिद्ध हैं । 
शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्माण्डा, स्क्रन्दमाता, कस्यायनी, 


कालरात्रि महागौरी, सिद्धदात्री यह नव दुर्गायें अपनी-अपनी विशेषताओं 
के कारण हैं । 


ऐसा मी हो सकता है कि एक ही इष्टदेव को आवक्यकतानुसार 
विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाय । एक महाशक्ति की, विविध 
प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, मुवनेःवरी-छि्मस्ता, त्रिपुर 
मेरवी, बंगला मातंगी , कमला, इन्द्राणि, वैष्णवी, ब्रादाणी, कौमारी, 
नरसिही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। 
एक ही महागायत्री की हीं, श्रीं, क्लीं (सरस्वती, लक्ष्मी, काली) | 
के तीनों रूपों में आराधना होती है । फिर. इन तीनों में अनेक भेद हो 
जाते है । जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते 
है, जिन्हें नारी-परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुषतत्व प्रधान (पुल्लिग) 


दिष्य तत्व में बिशेष मन लगता है, वे गणेश, दृसिह्‌, मैरव, शिव, बिष्ण 
. नि इष्टों की उपासना करसे हैं । 
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यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आबश्यकता महीं। अनेक 
देवताओं का कोई स्थतस्त्र आधार नहों है। ईश्वर एक है । उसकी अनेक 
दक्तियाँ हो अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती हैं । मनुष्य अपनी 
इच्छा रुचि और आवश्यकतानुसार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त 
करने के लिए, अपमी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें अपना इष्ट लक्ष्य 
चुनता है और उनमें तन्यम होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा . 
उन दाक्तियों को अपने अन्दर प्रचुर परिणाम में धारण कर लेता है । 
इष्टदेव पूजा का यही रहस्य है । | 

ध्यान-योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ-साथ लक्ष्य को 
इष्ट को भी प्राप्त करके योग्यस्थिति उत्पन्न करने का दुहरा लाम प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है । इसलिए इष्टदेष का मन:क्षेत्र में उसी 
प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है । ध्यान के पाँच अंग है । 
१ स्थिति, २ संस्थिति, ३-विगति, ४--प्रगति, ५--सस्मिति । 
इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है । 

स्थिति का तात्पर्यं है~— साधक की उपासना करते समय की. 
स्थिति । मन्दिर में, नदी तट पर, एकान्त में, श्यमशान में स्नान करके, 
बिना स्नान करके, पद्मासन से, सिद्धासन से किस ओर मुंह करके, किस 
मुद्रा में किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाय ? इस सम्बन्ध की 
व्यबस्था को स्थिति कहते हैं । 

संस्थित का अर्थ--इष्टदेव की छबि का निर्धारण | उपास्य 
देव का मुख आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आमूषण, वाहन, स्थाम, 
भाष को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है । 

वियति कहते हैं--गुणावली को । इष्टदेव में क्या बिशेषसाये, 
शक्तियाँ, सामर्थ्यं परम्परायें एबं गुणाबलियाँ हैं? उनको जानना विगति 
कहा जाता हे । 

'प्रंगति' कहते हैं--उपासना काल में साधक के मन में रहने 
वाली भावना को । दास्य, सखा, गुरु, बन्धु, मित्र, माता पिता, पति, 
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पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिइते को उपास्य देव को मानना हो 
उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिदते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्टंदेव 
को प्रमुख ध्यानावस्था में, अपनी आन्तरिक भावनाओं को विंबिध 
शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना 'प्रगति' कहलाती है । | 
'संस्मिति' वह व्यवस्था है जिसमें साधक ओर साध्य, उपासक 
और उपास्य, एक हो जते हैं । दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। भू ग- 
कीट की सी तन्मयता; दत के स्थान पर अद्वात की झांकी, उपास्य और 
उपासक का अभेद, मैं स्वयं इषटदेव हो गया हूँ या इष्टदेव में पूर्णतया 
लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना । अग्नि में पड़ंकर जैसे लकड़ी 
भी अग्निमय लाल वर्ण हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणो 
में अनुभव होती है उस 'संस्मिति' कहते हैं । 
एक ही इष्टदेव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यात 
किये जाते हैं । साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण संस्कार आदिं 
के विचार स भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, वि गति 


प्रगति एवं संस्मिति-की जो कई महत्वपूर्ण पद्धति हैं, उनका सर्विस्तार 
“गन इन पृष्ठों में नहीं हो सकता । यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय 


कोश को व्यवस्थित बनाने क लिए ध्यानं द्वारा मन को एकाग्रकरने की, 
वद्य में करने की £ ४१४६, | 


दिये जाते 0.2 ग वताना मात्र है.॥ इसके लिए कुछ ध्यान नीचे 
लीजिए "निने पत्थर की या धातु की सुन्दर-सी गायत्री प्रतिमा 
तए उले एक सुसरि भत आसन. पर स्थापित कीजिए । प्रतिदिन. . 
उत जल) वृष, दीप, गन्धे, नवेच, अक्षत, पृष्ष आदि मांगलिक देव्यो 
से पुजन कीजिए । इस प्रकार नित्य-प्रति का पूजन आरम्मिक साधको 
के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला मन को प्रवृत्तियों को इस ओर झुकाने वाला 
होता हे । साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का - प्रथम 


सोपान, यह पार्थिव पूजन ही है । मन्दिरो में मूलि पूजा का आधार यह 
प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरम्म करना ही है। 


Me ) 


7--शद्ध होकर पूर्व की ओर में करने, कश के आसन पर 
पदेमासन लगाकर बैठिये । सामने गायत्री का चित्र रख लीजिये । विशेष 
मनोयोग पूवंक उसकी मुखाकृति या अंग-प्रत्यगो को देखिये । फिर नेत्र 
बन्द कर लीजिये । ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियाँ भी ध्यानावस्था 
में मलीमाँति परिलक्षित होने लगेंगी । इस प्रतिमा को मानसिक साष्टांग 
प्रणाम कीजिये और अनुभव कीजिये कि उत्तरं में आपको आशीर्वाद 
प्राप्त हो रहा है । 

--एकान्त स्थान में सुस्थिर होकर बैठिये । ध्यान कीजिये कि 
निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वणिम 
वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है । उस सूर्य को ध्यानावस्था में 
विशेष मनोयोग पूर्वक देखिये । उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्रीको 
धुंधली-सी छवि दृष्टिगोचर होगी, अभ्यास से धीरे-धीरे यह छवि स्पष्ट 
दीखने लगेगी । 

४--भावना कीजिए कि इस गायत्री-सूर्य की स्वणिम किरणें 
मेरे नग्न दरीर पर पड़ रही हैं और वे रोमकपों में होकर प्रवेश हुई 
आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश से पूरित 
कर रही हैं 

५--दिव्य तेजयुक्‍त, अत्यन्त सुन्दर, इतनी सुन्दर जितनी कि 
आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हों आकाश में दिव्य वस्त्रो, आभ- 
षणों से सुसज्जित माता का ध्यान कोजिये । किसी सुन्दर चित्र के आधार 
पर ऐसा ध्यान करने की सुबिधा होती है । माता के एक-एक अंग को 
विशेष मनोयोगपूर्वक देखिये । उसकी मुखाकृति, चितवन, चेष्टा, मुसकान 
भावभंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए । माता अपनी अस्पष्ट वांणी, चेष्टा 
तथा संकेतों द्वारा आपके मनःक्षेत्र में नवीन भ।वों का संचार करेंगी । 

६--शरीर को बिलकुल ढीला कर दीजिए | आरामकुर्सी, मस- 
नद या दीवार का सहारा लेकर, शरीर की नस नाड़ियों को निव ` 
भाँति शिथिल कर दीजिए । भावना कीजिए कि सुन्दर आकाझ मे अत: - 
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विक ऊँचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकल कर एक नीलवर्णं की 
शुभ्र किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर सली आ रही है और 
अपने मस्तिष्क या हृदय में ऋतु-म्मरा बुद्धि के रूप, तरणतारिणी 
प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही हैं। उस परम दिव्य परम प्रेरक शकि 
को पाकर अपने हृदय भे सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उ... 
"कार उड़ रहे हैं जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं । बह भ्रूव 
तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है सत्‌ लोकवासिनी गायत्री माता 
दी है । भावना झीजिए कि जेसे बाजक अपनी माता की गोद में 


खेलता और क्रीडा करता है वेसे हो आप मी गायत्री माता की गोद में 
खेल ओर क्रीड़ा कर रहे हैं । 


७--मेरुदण्ड को सीधा करके पद्मासन से बैठिये । नेत्र बन्द 

ह | मध्य सानः (भृकुटि) में सुवर्ण दीपक की लो 
के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिये । यह ज्योति विद्युत की 
| याशील होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई 


शक्तियों का पोषक एबं ज 
र बं जागरण ऐसा विश्वास 
कीजिये । जथे जागरण कर रही है ऐ 


मायना कीजिये कि आपका शरीर एक सुन्दर रथ है उसमें 
मन, बुद्धि, चित्त, अ ह क; कदर, रुप है 


कि 
हुंक 


ट्कार रूपी घोडे जुते हैं । इस रथ में दिव्य तेजो- 


थाम रखी है। जो न हैं और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में 


करती है और तोडा बिचकता है वह चाबुक से उसका अनुशासन | 

चलने में Hl सरक कर उसको सीघे मार्ग पर ठीक रीति से 
"प्ररर्श करती ~ [तंकित 

होकर, उसके अंकुश को गे करती है घोडे भी माता से भ 


स्वीकार करते दें । 
९---हूदय स्थान के 
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वस्तु स्वरूप की झाँकी होती है। आत्म सालात्कार का वेन्द्र महू सूये 
५०-च्यात कीजिए कि चारों ओर अन्धकार है । उसमें होशी 
की तरह उठवी से छकार काका तक प्रसष्द तैय जास्टाल्यफान हो रहा 
है । उसमें प्रवेश १ रने ते अपने बड़ी र दा प्रत्येक + य. जन जप से उस 
प्रमं ति के नत 7 ममेम हा गया त. आग पापः 
विकार-संस्कार 7 ये हैं और शश रष्चिदान शा व्यू गया हे 


. Ya ~ oe LF डर म चद डे | 
ne ह कापरा... MU 090 दंत हू । यह 
चट ५ . 
° 9४४ | 4४ रड Fe «४० ७ RS “oS - > 3 रु | के 
तरल हैं पीर प्रतिबल अल: सबके लिए 2 लाई नियम 
Ls < . 


९ 


पालन की आवश्यड्ता बटा होती ! घुर होकार प ग > दसध उनका 
करना उत्तम है | देसे अवळाश मे अन्द स्थायी 0 , : + जित शान्त 
ही तो, शम ध्यानों में स, पनी जच के मयु र {जा जा सकता 
१ । इस घ्यानों में मत ३: संगत, पूकाग्र पमे भ 0 र वेत है । साथ 
ही उपासना का आध्वारिवक लान भी फिनाम वि रा. शनन कुहल हित 
सावन करते हैं। 


छाटक-..- 


त्राटक भो ध्यान झा एक अंग है । अथवा यों कहिये कि त्राटक 
न ही ४० अंग घ्यान है वात्तर-बाटक और बॉह्य-्वाटक दोनों का 
उदूदेश्य सन को एकाग्र करना है । नेत्र यन्द करे (कसी एक बस्तु पर 
नाबना दो जमाते और उसे आन्तरिक नेतो से देखे रहते की क्रिया 
धास्तर-प्राटक कहलाती है । पीछे जो दश ध्यान लिखे गये हैं, वे समी 
लानत र-द्ाटफ हैं ! मैस्‍्मजम के ढंग से जो लोग आत्तर-घधाटक करते हैं 
वे केवल प्रकाश बिन्दु पर घ्यान करते हैं। इससे एकांगी लाम द्वोता है। 
पकाश जिन्दु पर ध्यान करने से भन तो एकाग्र होता है, पर उपासना 
छा आत्म-लाम नहीं मिल पाता! इसलिए भारतीय योगी; सदा हः 
आन्तर-त्राटक का इष्ट ध्यान फे रूप में भयोग करते रहे हैं । 
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वाह्यत्राटक का उद्दव्य बाह्म-साधनों के आबार पर मन को 

वश में क रना एवं चित्तप्रव् याक #रण करना हे । मन को शित 

प्रधानतया नेत्रोंद्रारा बाटर आती हे । हृष्टि को किसी विद्वेष बस्तु पर 

जमाकर उममें मन का तन्मयनापूर्वेक प्रवे कराने ये नेत्रो द्वारा विकीण 

हान वाला मन तेज एवं विद्यत प्रवाहे, एक स्थान पर केन्द्रीमत हात 
लगता हे । इससे एक ता एकाग्रता बेदनी है | दसर नत्रा का प्रवाह: | 


गे 
>'वकत्व बढ़ जाता हे । “सा बढ़ी हई अकण यावित वाली दृष्टि के 
वेक हृष्टि' कहते हैं। 


| 
बेवक हृष्टि से स्वकर किसी, व्यक्ति को प्रभावित किया जा | 


यत प्रवाह उत्प 4२ लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश 
कर दिया जाय, गदे तुरन्त बेहोश न वशवर्ती हो जाता है । उत 
बहोश या अधंनिद्रित व्यक्तित के 


> ॥ 
मस्तिष्क पर बे बेक हृष्टि वाले व्यक्रितक 


रेजम करने ९ उसमे जो चाहे ब काम ले मकता है । मस्म 
ग हार वाले, किमी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पर्ण निद्रित 
या अधंनिद्रित करके 


भे ' स नाना प्रकार ङ्गे नाच नचाते हैं । 
रेजम । 
मार्ज कल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों 
का परिमार्जन आदि ला गम 
नकर अज्ञात बस्त केने हैं और उससे ऊँची अवस्थ 
§ का पता लगाना अप्रकट बातों को मालूम करना 
Sm स कते ते पन 
रप्टि तेज मे ' दुष्ट प्रकृति के बंधक हृष्टि वाले धि. 
डू पर स्तष्क पर लः वर 
उन्हें भ्रम ग्रस्त कर देते है ३; `" पर अपना अधिका के 
¢ व NE उनक भर ट्‌ 
क्ट एक बच र्ष्टि से खेल त Ri so i तक ट्म 
त्वपूर्ध दात्त का i | पमा कमाते हैं । 
र 
बधक इष्टि 
ह र. रि ४ * अन्त:करण में भीतर तक प्रवेश करके 
re स्‌ क्क Tr > 
। तारा मतः स्थितिका नोगम भावनाओं को जाना. जा सवता 
जै |) कार द 
ट ' ववेक दृष्टि फॅककर देसरों को "वित किया जा सकता है । नेतरो 
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मन की एकाग्रता 
इसलिए 
काबू हो 


में ऐसा चम्बकत्व त्राटक द्वारा पदा हो सकता है । 
चकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है 
उसका साधन साध-साथ होते चलने से... मन पर बहुत उ " 
सकता हे । 


१--एक हाथ लम्बा एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज या पट्टा 


लेकर उसके बीच में रुपये के वराबर एक काला गा निशान बनालो । 
बीच में सरसों के 


स्याही एक सी हो: कहीं कम ज्यादा न हो । इसे 
बराबर निशान छोड़दो और उसमें पीला र मर दो। इस कागज को 
किसी दीवार पर टांग दो और तुस उससे चार फीट की दूरी पर इस प्रकार 
बेठो कि वह काला गोला तुम्हारी आँखों के सामने, सीध मे रहे । 

साधना का एक कमरा ऐसा हाना चाहिए कि जिसम न अधिक 
प्रकाश रहे न अंधेरा । न अधिक मर्दी हा, न गर्मी । पाल्धी मारकर 
मेरुदण्ड को सीधा रखते हुए बैठो और क ले गोले के बाचे Fr पाला 
निला हो उस पर हृष्टि जमाओ । चित्त की 
करके, उस बिन्दु को इम प्रकार खो, मानो ठुम 
नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते गे । 
तीक्ष्ण हृष्टि मे इस बिन्दु में छेद हुआ जा रद ह 
देखने से आँखों में दद होने लगेगा और पानी बगी 
को बन्द कर दो । 

अभ्यास के लिए प्रातःकाल का सम 
rr देर में आँखें-थक जाती हैं और पाते 
जितनी देर अभ्यास किया है, प्रतिदिन 5 
बढ़ाते जाओ । । 

हृष्टि को स्थिर करने 


य ठदीकेट । पहले दिन दश्वो कि 


ग आ जाता है । पहले दिन 


नमे एक या आधी मिनट 


जस काले गोले में तरह 


हो जायगा 


फेद रग का 


तर 

हे की आकृतियाँ पैदा होती हैं । कभी वह 

तो कमी सुनहरा । कभी छोटा मां लूम पड़ंगा कभी चिनग'र्यिन्सी 
प्रतीत हंग । इम प्रकार यद्‌ 


उड़ती दीखेंगी, कमी बादल से छाये हुए * 
( ११३ ) 


` गेला अपनी आकृती बदलता रहेमा, किन्तु जसे-जेसे दृष्टि स्थिर होना 


-  : शुरूहो जायगी उसमें दीखने वाली विभिन्न आकृतियाँ बन्द होती जायेंगी 


और बंहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। 
.._- २--एक फुट लम्बे चौड़े दर्पण के बीच चांदी की चवक्षी के 
बराबर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काटकर, चिपका दिया जाता 
है । उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिन्दु बनाते 
हैं । इस बिन्दु पर दृष्टि स्थिर करते हें । इस अभ्यास को एक-एक मिनट 
बढ़ाते जाते है । जब इस तरह की हर्ट स्थिर हो जाती है; तब और 
मी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है! दर्पण पर चुपके हुए कागज, 
को छुड़ा देते ठं और उसमें अपना म्‌ ह देखते हा / अपनी व घि क्री 
पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में घ्यानधुर्वक अपना 
प्रतिबिम्ब देखते हैं । 
३--०गो, धृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में चार फुटकी 
दूरी पर रखिये । दीपक कौ लौ, आध इन्च से कम उठी हुई न ही 


, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक हैं। 


बिना पलक झपकाये इस अरिनि-शिश्ञा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना 
कीजिये कि आपके नेत्रों की ज्यो 


ति दीपक की लौ से टकराकर उसी में 
घुली जा रही, है । 


“आतःकाल के सुनहरे सूय पर या रात्रि को चन्द्रमा पर मी 
नाटक किया जाता है। सूर्य या चन्द्रमा जब मध्य आकाश में होंगे त* 
त्राटक नहीं हो सकता । कारण कि उस समय तो शिर ऊपर 

करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आँखें करनी पड़ेंगी, यह दोनों हीं 


स्थित हानिकारक हैं। इसलिए उदय होता सूर्य या चन्द्रमा ही तार्टी 
के लिए उपयुक्त माना जाता है । 


5 तोटेक कायात के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक 
है । जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य-त्राटक कीं 
अपेक्षा, आन्तर त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखा जॉ 
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चुका है । आन्तर-त्राटक को पाश्‍चात्य योगी इस प्रकार वरते हैं कि 
शीपक की अग्नि-शिखा; सूर्य, चन्द्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश पच्छ 
सेकिण्ड खुले नेत्रों से देखा, फिर आँखें बन्द करली और ध्यान किया कि 
वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है । एकटक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूँ 
तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति .को तेज नोंकदार कील केगे तरह, उसमें 
घुसाकर आर-पार कर रहा हूँ। | 

अपनी सुविधा स्थिति या रुचि के अगुरु इन त्राटकों में से 


किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियमपूर्वक करते 


रहना चाहिए । इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में वेधकता, पाप- 


देशिता एवं प्रभावोत्पादकता की अभिवृद्धि होती ह 

त्राटक पर से उठने के पश्चात्‌ गुलाब जर्ण मे आँखों को धो 
डालना चाहिए । गुलाव जल न मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताजा! पानी 
“लोकास में लाया जा सकता हे वी 
पयालियाँ अंग्रजी दवा बेचने बालों की दुकान पर मिलती है, वहे 
सुविधाजनक होती हैं । न मिलने पर वटो ही में पानी भरके उसमें आख 
लोलकर डुबाने और पलक हिलाने ते आँख धुल जाती हैं । रस प्रकारके ` 
नेत्र स्नान से त्राटक के या उत्पन्न. हुई आँखों की उष्णता पे हो 
जाती है । त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरान्त साधना के कारण 
बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दुध, दहो, लस्सी, HR 
मिश्री, फल, शर्बत, ठण्ठाई आदि कोई ठप्टी पौष्टिक चीजें, ऋतु र 
ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए ! डक. ह SE 
हलुवा, च्यवनप्रास अवलेह आदि वस्तुयें भी उपयोगी होती हैं । 


मनोमय कोश की स्थिति एवं एकात के i 
बड़ा ही उपयोगी है । इसकी उपयोगिता इससे निविवाद है कि सभे 


~ क न > 
चम, मजहब सम्प्रदाय, इसकी आवश्यकता को स्वीकार रत ह । 
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जप करने से मन कीं प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो 
जाता है । 


कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर 
लिया । भूत बड़ा बलवान था उसने कहा में तुम्हारे वश में आ गया, 
ठीक है जो आज्ञा मिलेगी सो करूँगा पर मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता । 
यदि वेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। यह मेरी शर्त अच्छी 
तरह समझ लीजिये । उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताये, उसने 
थोडी-थोडी देर में सव काम कर दिये। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने 
वाला संकट. उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था । तब वह दुःखी 
होकर अपने गुर के पास गया । गुरु ने सिद्ध को बताया कि आँगन में 
एक बाँस गाढ़ दिया जाय और भूत स कह दो कि जब तक दूसरा काम 
न बताया जाया करे, तब तक उस बाँस पर बार-बार चढ़े और बार- 
बार उतरे । यह काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की भी 
सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया । 


मन एसा ही भूत है, जो जब भी निरर्थक बैठता है, तभी कुछ न 
कु जुराफात करता है । इसलिए यह जब-भी काम से छुद्र पावे तभी 
गप धर लगा देना चाहिए । जप केवल समय काटने के लिये ही नहीं 
है, वरन्‌ वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक, मनोवैज्ञानिक श्रम 
है । निरन्तर पुनरावृत्ति करते रहने से मनमें उस प्रकार का अभ्यास एवं 
तस्कर बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। 

पत्थर का वार-वार रस्सी को रगड़ लगने से उसमें गड्ढा 
पड़ जाता हे । पिजड़े में रहने वाला कयूतर बाहर निकाल देने पर भी 
लाटकर उसी में वापिस आ जाता हे । गाय को जंगल में छोड़ दिया 
जाय, तो भी वह्‌ रात को स्वयमेव लोट आती है । निरन्तर अभ्यास से 
मन भी एसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने . दीर्घकाल तक सेवन किये 
गये कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है।. 
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4 


हे rn hor कल्पना-प्रपञ्चों में उछलते अवते फिरने की 
कम | स भावना की एक सीमित परि वि | में भ्रमण करने के 
ह rad : अभ्यास करने से मन एक ही दिशा म प्रवृत्त होने लगता 
_ gs eh, मन का लगा रहना, उसे दशा में एक दिन पूणं 
~ त हीने का सुत ला है। मन जा भूत बड़ा बलवान 
गक pe कार्यों को भी बड़ी सफलता करता है और जब 
भें मक क्षेत्र में जुट जाता है, तो भगवान के सिहासन को हिला. देने 

मी,नहीं चूकता । मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति 
इतनी विलक्षण हैं क्रि उसके लिए संवार की कोई वस्तु असम्मः नहीं । 
भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिलकुल सरल है । कठिनाई 


केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित बिधान से 
वह भी दूर हो जाती है । 

हमारा मन कैसा ही उच्छङ्कल क्‍यों न हों, पर अ उसको बार- 
बार किसी मावना पर केन्द्रित किया जाता रहेगा, तो कोई कारण नहीं 
5 कालान्तर में उसी प्रकार का न अत 
अ, सरकस में खेल दिखाने वाले बन्दर, 

जानवर मालिक की मर्जी पर कार्ण कर | 

नाचते हैं तो कोई कारण नहीं चञ्चल और कुमागंगामी 
करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा सके । पहलवान लोग 
नियत. मर्यादा में दण्ड बैठक आदि करते है, उत: क्रिया पद्धति से 
उनका शरीर दिन-दिन हुष्ट-पुष्ट होता जाता तर एक दिन वे अच्छे 
पहलवान बन जाते हैं । नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुड ओर सूक्ष्म शरीर 
महत्वपूर्ण सहायता मिलती है । | १) 

एक-एक बुँद जमा के से घड जाता है । चींटी एक-एक 
दाना ले जाकर अपने बिलो मे यग मा कर लेती ट एत 
अक्षर पढ़ने से, थोड़े दिनों में विद्वान सकता है । एकाएक कहत 


न“ 


चलने से लम्बी मंजिल पार हो जाती हे, एक-एक पैसा जोड़ने से खजाने 
जमा हो जाते हैं ; एक-एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। 
जप में भी वही होता है। माला का एक-एक दाना फेरने से बहुत जमा 
हा जाता है । इसलिये योग ग्रन्थों में जप को, यज्ञ बताया गया है। 
उसकी बड़ी महिमा गाई है और आत्म-मार्ग पर चलने की इच्छा करने 


वाले पथिक के निए जप करने का कतंव्य आवश्यक रूप से निर्धारित 
किया गया है । 


गोता के अध्याय १० इलोक २५ में कहा.गया है कि यज्ञों में 
जपःयज शक है ।' मनुस्मति में, अध्याय २ इलोक ८ ६ में बताया गया 
कि होम बलिकर्म थाड, अतिथि-सेवा पाक यज्ञ विधियज्ञ. दर्शपौर्ण- 
मासाद यज्ञ, सव मिलकर भी जप-यज्ञ के सोलहवे भाग के बराबर नहीं 
हाते । महि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि “समस्त यज्ञों 
में जप-यज्ञ अभिक श्रेष्ठ है । अन्य यज्ञों में हिसा होती है, पर जप-यज्ञ में 
नहीं होती । जितने कर्म, यज्ञ दान तप टे, सब जप-यज्ञ की सोलहवीं 
भी नही होते सम पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ 
८। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं.। उन शास्त्र 
“तता में, जप-बज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रति- 
"इन किया गया है । कारण यह है कि जप, मन को वद्य में करने का 
रामवाण अस्त्र है और यह्‌ सर्वविदित तथ्य हे कि मन को वश में करना 
इतनी बड़ो सफलता हे कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना 
"सता है। समस्त आत्मिक और मोतिक सम्पदायें, संयत मन से ही 
ता उपलब्ध की जाती ठ] ' 

जप-यज्ञ के 


भम्बन्म में कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी 
जाती हैं :-> 


१ के लिये प्रात: 


काल एवं ब्रह्म-मुहत सर्वोत्तम काल है । 
ता घण्टे रात रहने से सूर्योदय 


णक ब्रह्म-मुहूर्त कहलाता है । सूर्योदय से 
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दो घण्टे दिन चड़े तक प्रातःकाल होता है । प्रातःकाल से मी ब्रह्म-मुहृतं ` 
अधिक श्रेष्ठ है । ya | 
. शऱ्ण्जपके लिए पवित्र, एकान्त स्थान चुनना चाहिये । मन्दिर . 
तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकान्त के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक 
उपयुक्त हैं । घर में यह करना हो, तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिये; 
जहाँ अधिक खटपट न हो । 
३---सन्ध्या को जप करना हो, तो सूर्य अस्त से एक घण्टा उप- 
'रान्त तक जप समाप्त कर लेना चाहिये । प्रातःकाल के. दो घण्टे ओर 
सायंकाल का एक घण्टा इन तीनों धंन्टों को छोड़कर रात्रि के. अन्य 


मागों में गायत्री मन्त्र नहीं जपा जाता । 
४-जप के लिये शुद्ध शरीर और शुद्ध वर्ता से बैठना चाहिये । 


साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है पर किंसी विवशता, 
ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुँह धोकर या गीले 
कपड़े से शरीर पोक र मी काम चलाया जा सकता है, नित्य घुले 


वस्त्रों की व्यवस्था न हो मके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लना 
चाहिये । | 


५--जप के लिये 'बिना बिछाये न बैठता चाहिए। उश क़ा 
आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयक्त हैं। पशुओं के 
चमड़े, मृगछाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए 


वे निषिद्ध हैं । 
६- पद्मासन में पालती मारकर मेरुदण्ड को सीधा रखते हुये 
जप के लिए बैठना चाहिये । मुँह प्रातः पूर्व को ओर सायंकाल पश्चिम 
की ओर रहे । ; , 
की लेनी चाहिये । कम से कम 


७--माला तुलसी को या चन्दन 
नत्य जपनी चाहिये । माला पर जहाँ बहुत आदमियो की 


दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को कपड़े से या गो मुखी स ढक लेना चाहिए। 
_८--माला जपते समय सुमेरु (माला के प्रारम्म का सबसे बड़ा 
केन्द्रीय दाना) का उल्लंघन न करना चाहिये । एक माला पूरी करके उसे 


एक माला नित 
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मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा हो वापिस ग्र 
लेना चाहिये इस प्रकार माला पुरी होने पर हर बार उलट कर है 
चाहिए । 
भी A # मिलन स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी Hf 
सेवा में संलग्न होने पर, जन्म-मृत्यु का सूतक लग जाने पर स्नान 9. 
पवित्रताओं की सुविधाः नही रहती । ऐसी दजा में मानसिक जप पा 
रखना चाहिये । मानसिक जप विस्तर पर पड़े-पड़े रास्ता या किसा 
पवित्र, अपवित्र दशा में किया जा सकता हे । , 
१०--जप इस प्रकार करना चा हिये कि कण्ठ से ध्यनि होर्त 
रहे, होठ हिलते रहें परन्तु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से है 
को सुन न सके । मल-मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिये झा 
के वीच में ही उठना पडे तो >ड जल से साफ होकर तब दुबारा बैठना 
चाहिये। जपकाल में यथासम्मव मौन रहना उचित है। कोई बात 
महन आवश्यक हो तो इशारे से फह देनी चाहिये । 

१ जप नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर, 
शान्त चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिये । पास में जलाशय या जल 
से भरा पात्र होना चाहिये। आचमन के पश्चात्‌ जप आरम्भ करना 
चाहिये । किसी दिन अ निवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो. 
परे दिन प्रायस्चित स्वरूप एक माला अधिक जपनी चाहिये । 


१२--अप के समय मस्तिष्क के भव्य भाग में इष्टदेव का, 
प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रर 


दना चाहिये । साधक का आहार त 
व्यवहार सात्विक होना चाहिये । शारीरिक एवं मानसिक दोषों से 
बचने का यथासम्भव दुरा प्रयत्न करना चाहिये । 

१३--जप के लिए गायत्री मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है । गुरु द्वारा ग्रहण 
किया हुआ मन्त्र ही सफल होता है । स्वेच्छापूर्वक मनचाही विधिसे | 
मनचाहा मन्त्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता इसलिये अपनी स्थिति 


("१३३५५ ) 


के अनुकूल आवश्यक विधान, किसी अनुमवी पथ प्रद्शक से मालूम कर 
लेना चाहिए । 

उपरोक्त नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को 
वश में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्व पूर्ण 
सिद्ध होता हे । | | 
तन्मात्रा साधन-- 

यह बात प्रकट | है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचारतन्त्र पंच- 
तत्वों का बना हुआ है । पृथ्वी, जल, वायु, अन्नि और आकाश इन पाँच 

तत्वों की मात्रा में अन्तरं होने के कारण विविध आकार प्रकार और गुण 

धर्म की वस्तुयें बन जाती हैं । 

इन पाँच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियाँ 
अनुभूति को 'तन्मात्रा' कहते हैं । शरीर में पाँच 
तत्वों से बने हुए पदार्थो के संसर्ग में आने पर 
उस अनुभव को 'तन्मात्रा' नाम से पुकारते हैं । 
स्पर्श ये पाँच तन्मात्रायें हैं। 

आकाश को तन्मात्रा शब्द हे ॥ वह कान द्वारा हमें अनुभव 
होता है । कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इन्द्रिय है । अग्नि 
तत्व की तन्मात्रा 'रूप' है । यह अग्नि-प्रधान इन्द्रिय नेत्र द्वारा अनुभव 
किया/जाता है। रूप को आखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा 
'रस? है । रस का, जल-प्रधान इन्द्िय जिल्ला छा अनुभव होता है, 
षट्रसों का खट्टे मीठे खारी, तीखे, कडू ये, कसले का स्वाद जीभ पह- 
चानती है । पृथ्वी, तत्व की तन्मात्रा -'गंध' को पृथ्वी गुण प्रधान 
नासिका इन्द्रिय मालूम करती है । इसी प्रकार वायु कीत न्मात्रा 'स्पश 
का ज्ञान, त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तन्तु दूसरी 
वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुमव 


कराते है | 


| हैं, इनकी इन्द्रियजन्य 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । यह पाँच 
जैसा अनुभव करती हैं 
शब्द रूप, रस, गंध 
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इन्द्रियों मे तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो 
संसार का और शरीर का सम्बन्ध ही टूट जाय । जीव को संसार में 
जीवन-यापन की सुविधा भले ही हो पर किसी प्रकार का आनन्द शेष न 
रहेगा । संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत 
होते हैं उनका एकमात्र कारण 'तन्मात्रा' शक्ति है । कल्पना कीजिये कि 
हम संसार के किसी पदार्थ के रूप में न देख सक तो सर्वत्र अन्धकार प्रतीत 
होगा । शब्द न सुन सक, तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी । स्वाद 
न चख सक तो खाने में कोई अन्तर न रहेगा । गंध का अनुभव न हो तो 
हानिकारक सड़ाँध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा संकेगा। 
त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु-सेवन, कोमल झौप्या 
के सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जायगा। 
परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएँ उत्पन्न कर और उनके 
अनुभव के लिये शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ बनाकर, शरीर और संसार को 
आपस में घनिष्ट आकर्षण के साथ सम्वद्ध कर दिया है। यदि 
पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्रायें न होतीं तो इन्द्रियों 
को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनन्द न आता । सब कुछ नीरस 
निर्थक और बेकार-सा दीख पड़ता । यदि तत्वों में तन्मात्रायें होती पर 
शरीर में जञानेन्द्रियाँ न होतीं तो जैसे बायु में फिरते रहने वाले कीटाणु 
केवल जीवन धारण ही करते हैं उन्हें संसार में किसी प्रकार की 
रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव-जीवन भी नीरस हो जाता । 
इन्द्रियों की सम्वेदना-शक्ति और तत्वों की तन्मात्रायें मिलकर प्राणी को 
ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती हैं जिनके लोभ 
से वह जीवन धोरण किये रहता है। इस संसार को छोड़ना नहीं 
चाहता । उसको यह्‌ चाहना ही जन्म-मरण के चक्र में भव-बन्धन में 
बँधे रहने के लिए बाध्य करती है। . 


आत्मा को ओर न मुड़कर, आात्म-कल्याण में प्रवृत्त न होकर 


सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके : 
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re 


सम्पर्क की रसानुमूति को चखले रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता 
है। रंग-बिरंगे खिलौने से खेलने में जसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते 
हैं और खाना पीना सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं उसी प्रकार 

तन्मात्राओ के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि 
उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन 
व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम 
सुनते ही काँपते हैं, इसका एकमात्र कारण यही है कि साँसारिक पदार्थों 
की तन्मात्राओं भें जो मोहक भआाकर्षण हैं, वह कष्ट और अभाव को 
तुलना में मोहक और सरल हैं । कष्ट सहते हुए मी प्राणी उन्हें छोड़ने 
को तैयार नहीं होता । 


पाँच इन्द्रियों के खूंटे से, पाँच तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा 
हुआ है। यह रस्से बड़े ही आकर्षक हैं, इन रस्सों में चमकीला रंगीन 
रेशम और सुनहरी कलावत्तू लगा हुआ हे । खूंटे चाँदी सोने के बने हुए 
हैं, उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं । जीवरूपी घोड़ा इन रस्सों से 
बधा है । वह बन्धन के दुःख 'को मूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की _ 
सुन्दरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे 
वह्‌ बन्धन मी अच्छा लगता हे । दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक 
खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ 
नहीं समझता । इसी बुद्धि की अदूरदशिता की, वास्तविकता न समझने 
को शास्त्रों में अविद्या माया, श्राति आदि नियमों से पुकारा गया है और 
इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धामिक कथा, गाथाओं, 
उपासनाओं एवं सावनाओं का विधान किया गया है । 


इन्द्रियों तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती 

- है, उसे ही खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कायं होते हैं 
वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरखधन्धे में लगा रहता है . 
मन को वश में करने एवं एकाग्र करने में सबसे बड़ी बाधा यह खूजली 
है जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती खुजाने में जो मजा आता 
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है, उसकी तुलना में और सब बातें हलको मालूम देती हैं । इसलिये 
एकाग्रता को साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है । 
तन्मात्राओ की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के 
समान हे । यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है । यह 
भावना अन्तःभूमि में जमाने के लिए, मनोमय कोश की सुव्यवस्था के 
लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताये गये हैं । इन साथनाओं 
से अन्तःकरण यह अनुभव कर लेता है कि 'तन्मात्रायें' अनात्म वस्तु हैं 
है जड़ पञ्च-्तवों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश i 
` खुजली की तरह चिपट जाती है और एक निरथेक से झमेले गोरखधन्थे 
--में हमें फॅसा कर लक्ष्य प्राप्ति से वञ्चित कर देती है । इसलिये इतकी . 
वास्तविकता व्यर्थता एवं तुच्छता को मली प्रकार समझ लेना चाहिए । 


` आगे चलकर पाचों तन्मात्राओं की छोटी-छोटी सरल साधनाय 


' ` ` ~` बताई जायेंगी, जिनकी साधना करने से बृद्धि यह अनुभव कर लेती है | 


दुसरी बात यह मी है कि मन स्वयं एक इन्द्रिय है । उसका ` 

oS ओर रहता है । मन का विषय ही रसानुभूतिं 

__ ै। साथनात्मक रसानुयूति में उसे ल. दिया जाय तो बहू अपने विषय | 
| में भी लगता है . ओर. जो सूक्ष्म परिश्रम . करना पंड़ता है उसके कारण | 

ति सूकम मनःशक्तियों का जागरण होने-से अनेक प्रकार के मानसि 

' पञ्च तन्मात्राओ की साधनायें इस प्रकार है-- . ” | | 


सव्य साधना | 


मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड बन्द कर लेना चाहिए, 


ताकि बाहर से शब्द भीतर न आवे । 

१--शांति चित्त से पद्मासन लगाकर बँठिये । नेत्र बन्द कर 
लीजिए । एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइये और उसकी टिक-टिक 
को ध्यानपूर्वक सुनिये । अब धीरे-धीरे घड़ी को कात से दूर हटाते जाइये 


और ध्यान देकर उसकी टिक-टिक कों सुनने का प्रयत्न कीजिए । घड़ी 
धीरे-धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत 


और कान की दूरी को बढ़ाते जाइये । 
दूर रखी होने पर भी डिक-टिक कान में आती रहेगी । बीच में जब 
कान के पास लगाकर कुछ 


ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाय. तो घड़ी को का 
देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटा . 


फर सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय से. उस शब्द प्रवाह को सुनने का. प्रयत्न करना 


चाहिए 2). २४५-5०4 5० ,. 
२-~घड़ियाल' में एक चोट मारकर, उसकी आवाजको बहुत - - : 


देर तक सुनते रहना: और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय से =. ` 
सुनने का प्रयत्न करना व 'जब पूर्व ध्यान शिथ्विल हो जाय तोःफिर धड़िद =; 
याल में हथौड़ी मारकर, “फिर उस ध्यान को ताजा कर-लेना, -इसी .-.- 
सावना का 'मुष्टि योग ताम से.त्रोग ग्रन्थों. में वर्णत है । MNP wr 
.. किसी झरने के. विकट य! नहर की झं।ल.के निकट जाइए जहाँ . 
प्रात को. दांब्द हो रहा ही ।. आंत वित्त से इस 7त्दअवाह को कुल... 
`¬ देर सुनते रहिए । किर कानों को उंगली डालक बन्द कर लीजिए और ..... 
सम एर्णीदरियं द्वारा हर. धवति. को सुतिये । ` बीज-में जब शब्द शिथिल 
हः जःय तो उंगली. दीली करके उसे . सुनि> और. कान पन करके फिर... 
उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वति प्रहण कीजिए. णा ४२ ४२ 
इन शब्द .साधनाओं में लगे रहते से मन एकाग्र होता है.। साथ , .. 
ही सक्षम कर्णेन्द्रिय जागत होती हैं, जिनके. कारण ह बैठकः. बात करने | 
वाले लोगों के शब्द, सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय में आ जते हैं । 5२. तो रही गुप्ता | 
वार्ताओो का 7ःमास हो जाता है । देश-विदेश में हो रहे नृत्य, . मीत 
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वाद्य आदि की ध्वनि तरंनें कानों में आकर चित्त को उल्लास-आनन्द से 
भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण-पिशाचिनी' सिद्धि के रूप 
में प्रकट होती है । कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ 
रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा वाणियाँ क्या-क्या 
कर रही हैं, भविष्य में क्या होने बाला है? आदि बातों को कोई शक्ति 
सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य 
प्राणी कान पर मुँह रखकर सारी बात कह रहा हो। इस सफलता को 
'कर्ण-पिशाचिनी सिद्धि” कहते हैं । 


रूप-साधना-- 


| १वेदमाता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, 
कृष्ण आदि इष्टदेव का जो सबसे: सुन्दर चित्र या प्रेतिमा मिले, उसे 
लीजिये । एकान्त स्थान में ऐसी जगह बैठिये जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो 
इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पू्वेक देखिये इसके 
सौन्दर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिये एक मिनट इस 
प्रकार देखने के बाद नेत्रो को बन्द कर लीजिये अब. उस चित्र के रूप 
का ध्यान कीजिए और जो बारीकियाँ विशेषताएँ अथवा सुन्दरताएँ 
चित्र में देखीं थीं उन सबको कल्पनाश क्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरो- 
पित कीजिए । फिर नेत्र खोल लीजिये और उस छवि को देखिये ध्यान 
के साथ-साथ ऊं मन्त्र जपते रहिए । इस प्रकार बार-बार करने से वह 
रूप मन में बस जायेगा । उसका दिव्य नेतरो से दर्शन करते हुए बड़ा 
आनन्द आवेगा । धीरे-धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी. 
हसती मुस्कराती नाराज होती उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई 
देगी । यह प्रतिमा स्वप्न में. जवा जाग्रति अवस्था में, नेत्रों के सामने 
आवेगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है, जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
कहा जा सके आरम्भ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है । फिर धीरे 
धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले 
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दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने... ५ 
लगता है । । i a i 
॒ २--किसी मनुष्य के रूप का ध्यान, जिन भावनाओं के साथ, 
प्रबल मनोयोगपूर्वक किया जायगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति 
` पर प्रभाव पड़ेगा । किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने मधुर 
सम्बन्ध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने आशीर्वाद या शाप से लाम 
हानि पहुँचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। 
तांत्रिक लोग विशेष कर्मकाण्डों एवं मन्त्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप 
आकर्षण करके उसे रोगी. पागल एवं वशवर्ती करते देखे गये हैं । 


\ ३--छाया पुरुष की सिद्धि भी खूप-साधना का एक अंग है । 
शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से विना भोजन किये मनुष्य की लम्बाई के | 
दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति घ्यानपूवक देखिये थोड़ी देर 
बाद नेत्र बन्द कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए 
अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा 
स्वच्छ पानी में, तिली के तेल, या पिघले हुए घृत में अपनी छवि 
देखकर उसका ध्यान करते हैं । दर्पण की साधना-शाँतिदायक तेल की 
- संहारक और घृत की उत्पादक होती है । सूर्य और चन्रमा जब म 
आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खडे होनें पर अंपनी 
छाया ३॥ हाथ रहे उस समय अपनी छाया पर भी . उस प्रकार साधन 
कल्याणकारक माना गया है । 
दर्पण, जल, तेल, धुत आदि में मुखाकृति स्पष्ट -दीखती है और 
नेत्र बन्द करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चन्द्र को ओर पीठ 
करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रो से 
भली प्रकार देखने के उपरान्त आँखे बन्द करके, उसकी छाया का ध्यान 
करते हैं । कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी 


आकृति भी दिखाई देने लगती हैं । 
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अपनी आक्रति की एक अलग सत्ता बन जाता है और उसमें अपने स ङ्कु 
एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतन्त्र चेतना का प्राणी 
वन जाता है। उसके अस्तित्व को 'अपना जीवित भूत” कह सकते हैं । 
आरम्भिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आस पास फिरता 
दिखाई देता है । फिर उस पर जव 'अपना नियन्त्रण हो जाता है तो 
आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल 
है उनका यह मानस-पुत्र, (छाया पुरुष) भी निर्बल होगा और अपनारूप 
दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विज्ञेष कार्य न कर सकेगा । पर जिनका 
प्राण प्रबल होता है उनका छाया-पुरुष, दूसरे अहृश्य शरीर की माँति 
कार्य करता है । एक स्थूल और दूसरी सुक्ष्म देह दो प्रकट देहें पाकर 
साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाम प्राप्त कर लेता है । साथ ही रूप-साधना 
हारा मनका वर में हीना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ ही हैं । 
रस-साधना- 
जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इम साधना के 
लिए लीजिए । जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है, तो उसके 
| छोटे-छोटे पाँच टुकड़े लीजिए । एक ठकड़ा जिह्वा के अग्रभाग पर एक 
मिनट तक रखा रहने दे और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें 
| कि बिना आपके भी आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे । दो मिनट 
में वह अनुभव ज्रिथिल होने लगेगा, फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिये 


और पूर्ववत्‌ उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिये । इस प्रकार 
पचि बार करने में पन्द्रह मिनट लगते हैं । 
धीरे-धीरे जिह्वा पर 


कुछ काल निरन्तर इस छाया-साधना को करते रहा जाय तो 


कोई वस्तु रखने का समय कम करना 


के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना 
ला ' उ समय पश्चात्‌ बिना किसी वस्तु. को जीम पर रले भी 


शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है, वे पर्याप्त मात्रा में 
आकाश में भ्रमण करते रहते हैं । संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ 
अंश. वायु रूप में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता 
है । अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में, वह 
परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अन्श उड़ता 
रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ने फिरने वाले 
अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उद- 
रस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दोघेकाल तक 
बिना अञ्न जल के तपस्यायें करते थे । वे इस सिद्धि द्वारा आकाश मे 
से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे इसलिए विना अन्न जल के भी 
उनका काम चलता था । इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों 
औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग, अपने साधन बल द्वारा ही 
प्राप्त कर सकता है । तथा दूसरों के लिए वह वस्तुये आकावा से उत्पन्न 
करके ,इस तरह दे सकता है, मानो किसी के द्वारा कहीं में मंगाकर 
दी हों। | . 
गन्ध--साधना-- 

नासिका के अग्र भाग पर त्राटक रचना इस सावना म 
हे । दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्र भाग पर त्राटक नहीं हो 
सकेता इसलिग्रे एक मिनट दाहिनी ओर तथा एक मिनट बाँई ओर करता 
उचित है । दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे ताक के | दाहिने हिस्से 
को और फिर बांए नेत्र को प्रधानता देकर बांग हिस्से को गम्भीर दृष्टि 
से देखना चाहिये । आरम्भ एक-एक मिनट से रं रके अत्ताते 
मिनट तक बढ़ाया जा सकता है । इस त्राटक में नासिका को दुम 
शक्तियां जागृत होती हैं । 

इंस त्राटक के बाद कोई सुगन्धित 
उसे नासिका के समीप ले-जाकर एक मिनट तक 


त तथा सुन्दर पुष्प लीजिए । 
धीरे-धीरे सूँधिये और 


( १२६ ) 


उसी गन्ध का भली प्रकार स्मरंण कीजिये । इसके बाद फूल को फेक 
दीजिये और बिना फूल के ही उस गन्ध का दो मिनट तक स्मरण 
कीजिए । इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति 
क्खि | पाँच फूलों पर पन्द्रह मिनट प्रयोग करना चाहिए । स्मरण रहे 
कम-से-कम एक सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए । 
इसी प्रकार रस साधना में एक फल का एक सप्ताह तक प्रयोग होना 
-- चाहिए । | 


कोई मी सुन्दर पुष्प गन्ध-साथना के लिये लिया जा सकता है । 
भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हें । गुलाब--प्रेमोत्पादक, चमेली-बुद्धि-वर्धेक, 
गेंदा---उत्साह बढ़ा ने वाला, चम्पा, सोन्दर्यदायक, मोगरा-सन्तानवर्धेक, 
केतकी--रोग नाशक, कदम्ब--शान्तिदायक, कन्नेर--उष्ण, सूर्य मुखी- 
ओजवर्घक है । प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को 
सामने रखकर उसका ध्यान किया जायगा उसी के सूक्ष्म गुण अपने में 
बढ़ेंगे । 


हवन, गन्ध-योग से सम्बन्धित है । किन्हीं पदार्थो की सूक्ष्म प्राण 

शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधिपूर्वक हवन किया जाता है। 

जिससे उसका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ 

चारों ओर फँलाकर निकटस्थ लोगों की प्राण-शक्ति में अभिवृद्धि करता 

हे । सुगन्धित वातावरण में अनुकूल, प्राण की मात्रा अधिक होती है 
इससे उस नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अन्तःकरण प्रसन्न होता है । 

गन्व-साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का 

आमास प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर (बाँया) और चन्द्र 

स्वर (दाँया) सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य-ज्ञाता हो सकता 


है । नासिका द्वारा साधा. जाने वाला स्वर-योग भी गन्ध-साधना की 
एक गुपखा है । | 
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स्पर्श-साधना | 
१--बफे या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर एक मिनट लगा 
कर फिर उसे उठावं और दो मिनट तक अनुभव करें कि वह ठण्डक 


मिल रही है । सह्य उष्णता का गरम किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर | 


से स्पशे कराकर उसकी अनुभूति कायम रहने की मावना करनी चाहिए । 
पंखा झलकर हवा करना, चिकना काँच का गोला या रुई की गेंद त्वचा 
पर स्पशं करके फिर उस स्पर्शं का ध्यान रखना भी इस प्रकार का 
अभ्यास है । त्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना, जैसे अभ्यासों से 
इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती हे । 

२--किसी समतल मूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछा 
कर उस पर चित्त लेटे रहिये, कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श 
सुख अनुभव करते रहिये इसके बाद बिना गद्दा की कठोर जमीन या 
तख्त पर लेट जाइये । कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गददे के 
स्पर्श की भावना कीजिए, फिर पलटकर गददे पर आ जाइये और 


कठोर भूमि की कल्पना कीजिए । इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न, 


वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है । स्पर्श-सांधना 
की सफलता से शारीरिक कष्टों को हँसते-हँसते सहने की शक्ति पैदा 
होती है । 

स्पर्श-साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, 
वर्षा, चोट, फोड़ा, ददं आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं उनका कारण 
त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान-तन्तु ही हैं यह ज्ञान तन्तु छोटे से 
आधात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक .पहुँचाते हैं, तदनुसार मस्तिष्क 
को पीड़ा का भान होने लगता है । कोकीन का इन्जेक्शन लगाकर इन 
ज्ञान तन्तुओं को शिथिल कर दिया जाय-तो आपरेशन करने में भी उस 
स्थान पर पीड़ा नहीं होती । कोकीन इन्जेक्शन तो शरीर को पीछे से 
हानि भी पहुंचाता है पर स्पशे साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान-तन्तु नियंत्रण 
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राक्ति किसी प्रकार की हानि पहुँचाना तो दूर उल्टी नाड़ी संस्थान के 
अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है, साथ ही शारीरिक 
पीड़ाओं को भान भी नहीं होने देती । 


'मीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में क$ महीने 
वाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे तिल-तिल शरीर में बाण लगे ये फिर 
भी कष्ट से चिल्लाना तो दुर वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गूढ़ विषयों 
को उपदेश देते रहे । ऐसा करना उनके लिए तभी सम्भव हो सका जब 
उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी अन्यथा हजारों वाणों में छिदा होना तो 
दुर एक सुई या काँटा लग जाने पर लोग होश हवास भूल जाते हैं । 

स्पशे-साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं मन को वश 
में करन से जो लाम मिलते हैं उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी 
साथ में हो जाती है जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर फो 
होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है । 

मन को आज्ञानुवर्ती नियन्त्रित अनुशासित बनाना जीवन को 
सफल बनाने की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है । अपना दृष्टिकोण चाहे 
आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक चाहे अपनी प्रवृत्तियाँ परामश की ओर हों 
या स्वार्थं की ओर, मन का नियन्त्रण हर स्थिति में आवश्यक है । 
उच्छूखंल चञ्चल या अव्यवस्थित मन से न लोक न परलोक, कुछ 
भी नहीं मिल सकता । मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । 

मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिये ड्स 
प्रकार जो साधनायें बताई गई हैं, वे बड़ी उपयोगी सरल एवं सवं- 
सुलभ हैं। ध्यान त्राटक जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चञ्चलता 
दुर होती है साथ ही चमत्कारी सिद्धियां भी मिलती हें । इस प्रकार 
पाश्चात्य योगियों की मैस्मरेजम के तरीके से. की गई मन साधनाओं 


की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना, द्विगु- 
णित लाभदायक होती है । 
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वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र हे वह साँसारिक और 
आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरन्तर प्रदान 
करता रहता है जिन्हें पाकर मानव-जीवन धन्य हो जाता है सुरलोक' 
में ऐसा कल्पवृक्ष बताया जाता है जिसके नीचे बैठकर मनचाहीकामनायें 
पूरी हो जाती हैं । मृत्युलोक में, वश में किया हुआ मन ही कल्पवृक्ष है । 
यह परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया उसे अनन्त ऐइवर्य का आधिपत्य 
ही प्राप्त हो गया समझिये । 

अनियन्त्रित मन अनेक. विपत्तियों की जड़ है । अग्नि ज हाँ रखी 
जायगी उसी स्थान को जलावेगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें 
नित नई विपत्तियाँ कठिनाइयाँ, आपदायें, बुराइयां बरसती रहेंगी । 
इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने को साधना 
को बहुत ही मह्त्वपूर्ण माना है । गाय त्री का तृतीय मुख मनोमय कोश 
है । इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना मानो तीसरे बन्धन को खोल 
लेना है; आत्मोन्नति को तीसरी कक्षा पार कर लेना है । 
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विज्ञानमय कोश 


अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन तीनों कोशों के उपरान्त 
आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख विज्ञानमय कोश है । 


>. 


आत्मोन्नति की चतुर्थ मूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की 


विज्ञान का अर्थं है विशेष ज्ञान । साधारण ज्ञान के द्वारा हम 
` लोक-व्यवहार को अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक कलात्मक 
वामिक समस्याओं को समझते हैं । स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की 
शिक्षा मिलती हे । राजनीति, अर्थझास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, 
` संगीत, वक्तृत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध 
बातों की जानकारी विविध॑ प्रकार से की जाती है । इन जानकारियों के 
आवार पर शरीर से सम्बन्ध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है । 
जिसके पास यह जानकारियाँ जितनी अधिक होंगी, जो लोक व्यवहार में 
जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, 
यशस्वी, प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं ऐड वर्यवाच्‌ होगा । 

किन्तु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही 
सीमित है । आत्मा का उससे कुछ हित सम्पादन नहीं हो सकता । देखा 
जाता हे कि कई व्यक्ति धनवान्‌, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान्‌ होते हुए 
भी आत्मिक हृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई-कई मनुष्य आत्मा परमात्मा 
के बारे में बहुत बातें करते हें । ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदान्त योग आदि 
के वारे में बहुत-सी बातें पढ्-सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और 
बड़ी-बड़ी बातें बढ़-चढ़कर करते हैं तथा साथियों पर अपनी विशेषता 
की छाप-जमाते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक 
वारणाये बड़ी निर्बल होती हैं । श्रद्धा और विश्वास की ष्टि से उनकी 
स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती । 

गीता, उपनिषद्‌, रामायण, वेदशास्त्र आदि सदग्रन्थों के पढ़ने 
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एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है । 
जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक मी है। 
परन्तु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आव- 
इयक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाय । 

इसमें तो सन्देह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्र 
ध्ययन आदि जीवन के विकास के लिये आवश्यक हैं और इनके द्वारा 
आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है । प्रत्येक व्यक्ति कबीर, 
रेदास और तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नही 
बन सकता पर वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना 
अधिक महत्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि गुण मानते 
हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उल्टा वे उसे अना- 
वश्यक समझने लग जाते हैं । 

इस पुस्तक के आरम्म में वरुण और भृगु की कथा दी गई है 
भृगु पूर्ण विद्वान थे वेद-वेदांगों के पूरे ज्ञाता थे। फिर भी वे जानते 
थे कि मुझे आत्म ज्ञान, बह्म-ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिय वरुण 
के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान्‌ ? मुझे ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश दीजिये ।' वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और न कोई 
लम्बो-चौड़ा प्रवचन ही सुनाया । वरन्‌ उन्होंने आदेश दिया क्रि-'तप 
करो ।” तप करने से एक-एक कोश को पार करते हुए क्रमशः उन्होंने 
ब्रह्म को प्राप्त किया । एसी ही अनेक कथायें हैं । [लक ने व्वेतकेतु 
को ब्रह्मा ने इन्द्र को, अंगिरा ने विविस्वान को इसी प्रकार तप करवे 
ब्रह्म को जानने का आदेश किया था । 

ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी । विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा 
धारणा, मान्यता, अनुशूति । आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं 
कि “आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है ईश्वर का अंश है सच्चिदानन्द 
स्वरूप है” परन्तु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका में 
नहीं होता । स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो | 


जाता है । शरीर के लाम के लिये आत्म” के लाभों' को उपेक्षा प्रति क्षण 
होती रहती है । दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा, हर घड़ी सताती रहती 
है । तब कसे कहा जाय कि आत्मा की अमरत7 हारीर की भिन्नता तथा 
ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा हे, आस्था, विश्वास है। 
अपने सम्बन्ध में ह'त्विक मान्यता स्थिर करना और उसका 
पूर्णतया अनुमव करना यही विज्ञान का उद्देश्य है । आमतौर से लोग 
अपने शरीर को मानते हैं, स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं वही उसकी 
आत्म मान्यता हे । जाति, वंश, प्रदेश, रप्म्प्रदाय, व्यवसाय पद, विद्या, 
घन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती 
है कि मैं कौन हूं ? यह प्रइन पूछने पर कि आप कौन हैं! लोग इन्हीं 
बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे 
यही हैं । इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थो का निर्धारण होता 
है । जिस स्थिति में स्वयं हैं उस स्थिति का अहङ्कार अपने में जागृत 
होता है और स्थिति तथा अहङ्कार की प्त, तुष्टि तथा सन्तुष्टि जिस 
भकार होनी सम्भव दिखाई पड़ती है वही जीवन की अन्तरंग नीति बन 
जाती है । 
बाहर से लोग धर्म और सदाचार की, सिद्धान्तों और आदर्श 
*। जव करते रहते हैं, पर उनका अन्तःकरण उसी दिशा में काम 
“¬ हे जिस ओर उनकी अन्तरंग जीवन नीति प्रेरणा देती हे । जब 
अपने को शरीर मान लिया गया है तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना 
चाहिए । इन्द्रिय भोगों की, मौज मजे की , मान बड़ाई की, ऐश आराम 
को प्राप्ति ही शरीर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता 
है । अस्तु धन को अधिक-से-अधिक जुटाना और भोग-ऐश्वर्य में निमर्‌न 
पहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है । इसके अतिरिक्‍त जो किया 
'जाता है वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिये, विनोद के लिये होता 
है । ऐसे लोग कभी-कभी धमे-चर्चा या पूजा-पाठ मी करते देखे जाते हैं । 
पह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो 
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आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से 
आज यही भौतिक दृष्टि सबंत्र हष्टिगोचर है। धन और भोग की 
छीना-झपटी में लोग एक दुसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के 
कारण जी-जान से जुटे हुए हैं? परिणाम स्वरूप जिन कलह क्लेशों का 
सामना करना पड़ रहा है वह सामने हैं । 

विज्ञान इस अज्ञान रूपी अन्धकार से हमें बचाता है। जिस गनो- 
भूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करता है कि में शरीर नहीं वस्तुतः 
“आत्मा ही हुँ” उस मनोमूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं । अन्नमय 
कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है तब तक बह अपने को स्त्री- 
पुरुष मनुष्य पशु, मोटा-पतला पहलवान, काला, गोरा आदि शरीर 
सम्वन्धी भेदो से पहुचानता है । जब प्राणमय कोश में जीव को स्थिति 
होती है, तो गुणों के आधार पर अपनत्ट का बोध होता हे । शिल्पी, 
संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूर्ख, कायर, शूरबीर, लेखक, वक्ता, धनी, गरीब 
आदि की मान्यता से घ्राण भूमिकाये होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति 
में पहुंचने पर अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। 
लोमी, दम्भी: चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक आस्तिक, स्वार्थी 
परमार्थी, दयालु, निष्ठुर आदि कर्तव्य और धर्म की औचित्य-अनौचित्य 
सम्बन्धी मान्यताय जब अपने सम्बन्ध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष 
ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका में 
तीसरी कक्षा में पहुंचा हुआ हे । इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका 
है, जिसमें पहुंचकर जव अपने को यह अनुभव करने लगता हे कि 
में शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ, मैं ईश्वर का राजकुमार, 
अविनाशी आत्मा हूँ । 

जीभ से अपने को आत्मा कहने वाले असख्य लोग है, उन्हें आत्म- 
ज्ञानी नहीं कह सकते । आत्मज्ञानी वह है जो इृढ़ विशवास और पूर्ण 
श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है कि “मैं विशुद्ध आत्मा 
हूँ, आत्मा के अतिरिक्‍त और कुछ नहीं।” शरीर मेरा वाहन है। प्राण 
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भेरा अस्त्र है मन मेरा सेवक है। मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे अलग 
ऽन सबका स्वामी आत्मा हुं । मेरे स्वार्थ इनसे अलग हैं मेरे लाम और 
-2ज करीर के लामों, में. स्वार्थो, में मारी अन्तर है । इस अन्तर को | 
[पझणर जव अपने खाम, स्वार्थ, हित और कल्याण के लिये कटिबद्ध 
टकः है अत्मोन्नति के लिये अग्रसर होता है तो उसे अपना स्वरूप और 
२ ₹फ्प्ट दिखाई देने लगता हे । | 
विकानंसय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुंचे हुए जीव का हृष्टि- 
कोण गाझरकं जीवों से बहुत भिन्न होता हे । गीता में योगी का 
लक्षण बताया गया है कि जब सब जीव सोते हैं तब योगी जागता है 
और सब जीव जागते हैं तब योगी सो जाता है इन अलङ्कारिक 
शब्दों में रात को जागने और दिन में सोने का विधान नहीं है। वरन 
यह बताया गया है कि जिन चीजों के लिये साधारण लोग बेतरह : 
इच्छुक, प्यासे, लालायित; सतृष्ण और आकांक्षी रहते हैं, योगी का मन 
इधर से फिर जाता है क्योंकि वह देखता है कि कामिनी और कञ्चन 
की माया शरीर को गुदगुदाती है पर आत्मा को ले बैठती है। इससे क्षणिक 
सुख के लिये स्थिर आनन्द का नाश करना उचित नहीं हे । जिस धन- 
सन्तान, कुटुम्ब-कबीला, शत्रु ,मित्र; हानि, लाभ, आगा-पीछा, निन्दा-स्तुति 
आदि की समस्याओं में साधारण लोग बेतरह फंसे रहते हैं, ये बातें योगी 
के लिये अबोध बच्चों की 'बालक्रीड़ा' से अधिक कुछ भी महत्व की 
दिखाई नहीं देती । इसलिये वे उनकी ओर से उदास हो जाते हैं। वे 


इस झमेले को बहुत कम महत्व देते हैं। फलस्वरूप यह समस्यायें उनके 
लिये अपने आप सुलझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं । 


जिन कार्यो में, जिन विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति 
अत्यन्त मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं, उनके ओर से योगी मुंह फेर 
लेता हे । इस प्रकार वह्‌ वहाँ सोया हुआ माना जाता है जहाँ कि अन्य 
जीव जागते हैं । इसी प्रकार जिन कार्यो की ओर संयम, त्याग, परमार्थ 
आत्मलाम की ओर सांसारिक जीवों का बिलकुल ध्यान नहीं होता उनमें : 
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योगी दत्तचित्त होकर संलग्न रहता है । इस स्थिति के बारे में ही गीता 
में कहा गया है कि जब जीव सोते हैं तब योगी जागता है । 

शरीर यात्रा के लिये प्रायः समी मनुष्यों को मिलता-जुलता . 
कार्यक्रम रखना पड़ता है, पर योगी और मोगी के जीवन तथा रीति . 
में मारी अन्तर होता है। प्रायः सभी लोग तड़के उठते, नित्य कर्म से 
निवृत्त होते और भोजन करके काम में लगते हैं। शाम तक जो श्रम 
करना पड़ता है उसमें से अधिकांश समय, अन्न, वस्त्र, जीवन आश्चितों 
की व्यवस्था में लग जाता है। शाम को फिर नित्य कर्म भोजन और 
रांत को सो जाना । इस धुरी पर सब का जीवन घुमता है परन्तु अन्त: 
स्थिति में जमोन आसमान का भेद है। एक मनुष्य अपने शरीर-सुख के 
लिये धन और भोग इकट्ठे करने की योजना सामने रखकर अपने हर 
विचार और कार्य को करता है, जबकि दूसरा अपने आत्मा को समझ 
कर आत्म-कल्याण की नीति पर चलता है, तो ये विभिन्न दृष्टिकोण ही 
एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ बना देते हैं और दूसरे के काम पाप एवं 
बन्धन बन जाते हैं । | 

आत्म-ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार, आत्म-लाम, आत्म-प्राप्ति, आत्म- 
दर्शन, आत्म कल्याण को जीवन-लक्ष्य माना गया है। यह लक्ष्य तमी 
प्रा होता टै, जब हमारी अन्तःचेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वास-मावना के साथ यह अनुमव करे कि मैं वस्तुतः परब्रह्म पर- | 
मात्मा का अविच्छिन्न अंश, अविनाशी-आत्मा हूँ। इस भावना की | 
पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार हे । | 


आत्म-साक्षात्कार की चार साधनायें नीचे दी जाती हैं, १. | 
सोऽहं साधना, २--आत्मानुभूति, ३--स्वर संयम, ४--ग्रन्थि-भेद । यह्‌ . 
चारों ही विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं। | 
सोऽहं साधना-- 
आत्मा के सूक्ष्म अन्तराल में अपने आप के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान 
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। 


मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि 
बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न मूले । थोड़ा-सा ध्यान देने 
पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि 
पर निरन्तर ध्यान दिया जाय ९ घोषणा के करने वाले अमृत 
भण्डार आत्मा तक भी पहुँचा जा सकता हे । 

जब एक साँस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ-साथ एक सूक्ष्म 
ध्वनि होती है जिसका शब्द “सोः ” जैसा 
होता है । जितनी देर साँस मीतर ठहरती है अर्थात्‌ स्वाभाविक कुम्भक 
होता है उतनी देर आधे अ 55 5” की सी विराम ध्वनि होती है और 
जब साँस बाहर निकलती है तो “हूं: ” जैसी ध्वनि निकलती 
है । इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से, अजपा-जाप की 
“सो 5 हुं” साधना होने लगती है। 


प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्यकर्म से निबट कर पूर्व को मुख 

करके किसी शान्त स्थान पर बैठिये । मेरुदण्ड सीधा रहे । दोनों हाथों 
को समेट कर गोदी में रख लीजिये नेत्र बन्द कर रखिये । जब नासिका 
:दारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे, तो सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय को सजग करके 
व्यानपूर्वक अवलोकन कीजिये कि वायु के साथ-साथ 'सो' की सूक्ष्म 
ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके 'अ' और वायु 
निकलते समय हु की ध्वनि पर ध्यान केन्द्रित कीजिये | साय ही हृदय 
स्थिति सूर्य-चक्र के प्रकाश बिन्दु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिग की श्रद्धा 
कीजिये । जब साँस भीतर जा रही हो और 'सो' की ध्वनि हो रही हो 
तब अनुभव कीजिये कि यह तेज बिन्दु परमात्मा का प्रकाश है 'स' 
अर्थात्‌ यह्‌ परमात्मा 'ऽहम्‌' अर्थात्‌-मैं। जब वायु बाहर निकलने और 
हें ध्वनि हो तव. उसी:प्रकाश-बिन्दु में भावना कीजिये कि 'यह मैं हुँ । 


अ' की विराम भावना परिवर्तन के अवकाझ का प्रतीक है । 
आरम्भ में उस हृदय-चक्र स्थिति प्रकाश बिन्दु को 'सो' ध्वनि के समय 


ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसी की 'ह' धारणा में जीव भावना 
हो जाती हैं। बस माव परिवर्तन के लिए अ का अवकाश काल रखा 
गया है इसी प्रकार. जब''हँ' समाप्त हो जाय, वायु बाहर निकल जाय 
और नया वायु प्रवेश करे उस समय भी दीन-भाव हटाकर उस तेज 
बिन्दु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। वह दोनों ही 
अवकाश 'अ 555' के समान हैं इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती । शब्द 
तो 'सो''ऽहं'का ही होताहै। 

“सोः ब्रह्मा का ही प्रतिबिम्ब है । 5' प्रकृति का प्रतिनिधि है। हं 
जीव का प्रतीक है । ब्रह्मा, प्रकृति और जीब का सम्मिलन इस अजपाः 
जाप में होता है। सो 5 हं--साधना में तीनों महा कारण एकत्रित हो 
जाते हैं, जिनके कारण आत्म-जागरण का स्वर्णं सुयोग ए6 साथ ही 
उपलब्ध होने लगता है । 

'सोऽहं' साधना की उन्नति जैसे-जैसे होती जाती है वैसे ही 
वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता है । आत्मज्ञान बढ़ता है 
और धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है । 
आगे चलकर साँस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय 
स्थिति सूर्य-चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हें ॥ उस समय 
समाधि की सी अवस्था हो जाती है हंस योग की परिपक्वता से साधक 
ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है । 

स्वामी विवेकानन्द जी ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिये 
“आत्मानुमूति” की विधि बताई है । उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक 
ने इस विधि को 'मेन्टल डेवलपमेण्ट' नोमक पुस्तक में विस्तार पूर्वक 
लिखा हैं । | I 


आत्मानुभूति-योग- | 
* ` ?--किसी शान्त या एकान्त स्थान में जाइये । निर्जन, कोलाहल 
रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए.। इस प्रकार का एक 
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. स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हां सकता है और नदी तट 
_ अथवा उपवन भी । हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बेठना चाहिए । 
आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी 
यह साधना मली प्रकार होती है । 
सुविधापूर्वक बेठ जाइये तीन लम्बे-लम्बे श्वास लीजिए । पेट 
में मरी हुई वायु को पूणे रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों में प्री 
शी हवा मरना एक पूरा 'इवांस कहलाता हैं। तीन पूरे इवाँस लेने से हृदय 
और फुसफुस की भी उसी प्रकार एक धामिक शुद्धि होती है जैसे स्नान 
करने, हाथ पाँव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है । 


तीन पूरे साँस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिये और हर 
अंग में से खिचकर प्राणशक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है, ऐसा 
ध्यान कीजिए । हाथ, पाँव आदि समी अगप्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीव 
निष्प्राण हो गये हैं ऐसी भावना करनी चाहिए । “मस्तिष्क से सब 
विचारधारायें और कत्पनायें शान्त हो गयीं हैं भौर समस्त शरीर के 

"73 एक शान्त नीला आकाश व्याप्त हो रहा है ।” ऐसी शांत, शिथिल 
` अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता 
है । अभ्यास के कुछ दिन में अधिक शिथिलता. एवं शांति अनुमव होती 
जाती है। 

a शरीर मली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित 
अगुठे के बरावर, शुभ्र ठवेत ज्योति-स्वरूप, प्राण शक्ति का ध्यान करना 
चाहिए । अजरः अमर, शुद्ध बुद्ध चेतन, पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा 
| में हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप थही है, मैं सत्‌, चित्त, आनन्द-स्वरूप 
आत्मा हूँ ।” उस ज्योति के कल्पना नेत्रो से दर्शन करते हुए उपरोक्त 

भावनायें मनं में रखनी चाहिए । 

२--उपरोक्त शिथिलासन के 


> साथ भात्म दर्शन करने की साधना 
इस योग में प्रथक साधना है । जब यह 


ह साधना भली प्रकार अभ्यास में 


(करर...) 


Dr 


आ जाय तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए । दूसरी भूमिका में 
साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है । 

३--ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था में अखिल आकाश में नील 
वर्ण आकाश का ध्यान कीजिये | उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के 
समान ज्योति-स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिये । “मैं ही यह्‌ प्रकाश- 
वान आत्मा हुँ”-ऐसा निश्चित सत्य कीजिये । अपने शरीर को नीचे 
भूतल पर निस्पन्द अवस्था में पड़ा हुआ देखिये, उसके अंग-प्रत्यंगों का 
निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिये । यह्‌ हर एक केल पुर्जा मेरा ओजार हैं, 
मेरा वस्त्र है। यह यन्त्र मेरी इच्छागुसार क्रिया करने के लिये प्राप्त 
हुआ है । इस वात को बार-बार मन में दुहराइये । इस निस्पन्द शरीर 
में खोपड़ी का ढक्‍्कन उठाकर ध्यानावस्था से मन और बुद्धिको दो 
सेवक शक्तियों के रूप में देखिए । वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा- 
नुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हें) बस शरीर और मन 
बुद्धि को देखकर प्रसन्न हुजिये कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए 
यह मुझे प्राप्त हुए हैं । में उनका उपयोग सच्चे आत्म-स्वार्थं के लिए 


ही करूंगा यह भावनायें बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में 


गू'जती रहनी चाहिए । | 
४--जव दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो 
तीसरी भूमिका का ध्यान कीजिये । 


अपने को सुय की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिये 
“मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ । संसार मेरा 
कर्म-क्षेत्र ओरं लीलाभूमि है, भूतल की वस्तुओं और शक्तियों को मैं 
इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लाता हूँ पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं 


. डाल सकतीं । पञ्चभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचले संसार में 


हर घड़ी होती हैं वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक हर्य मात्र हैं, 
मैं किसी भी सांसारिक हानि-लाम से प्रभावित नहीं होता । में शुद्ध, 


चैतन्य, सत्यस्वरूप. पवित्र, निर्लेप, अविनाशी, आत्मा हुँ । मैं आत्मा हूँ 
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महान आत्मा ह । महान्‌ परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिंग हूँ ।” यह मन्त्र 
मन ही मन जपिये । न 

तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण प्ण छ से 
पुष्ट हो जाय और हर घड़ी वह भावना रोम-रोम में प्रतिभासित होने 
लगे तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई, 
यह जागृत समाधि या जीबन-मुक्त अवस्था कहलाती है । 


आल्मःचिन्तन की साधना- 


रात को सब कार्यो मे निवृत्त होकर जब सोने'का समय हो तो 

सीधे नित्त लेट जाइये। पैर सीधे फैला दीजिए हाथों को मोड़कर पेट 

पर रख लीजिए | शिर सीधा रहे। पास में दीपक जल रहा हो तो 
_ बुझा दीजिये या मन्द कर दीजिये । नेत्रों को अधखुला रखिए । 

अनुमव कीजिए कि आपका आज का एक दिन एक जीवन था । 

अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक जीव्रन की इतिश्री हो 

रही हे । निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक दैनिक जीवन को 


समाप्त करके मृत्यु की गोद में जा रहोहूं। 

. आज के जीवन की आध्यात्मिक हृष्टि से समालोचना कीजिये । 
प्रात:काल से लेकर सोते समय तक के कार्यों पर ₹ृष्टिपात कीजिए । 
उश्च आत्मा के लिए वह कार्य उचित थां या अनुचित ? यह उचित था 
तो जितनी साव<,नी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके 
अनुसार किया या नहीं ? बहुमुल्य समय का कितना भाग उचित रीति से 
कितना अनुचित रीति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया? वह 
देनिक जीवन सफल रहा या असफल ? आत्मिक पूँजी में लाभ हुआ या 


घाटा ? सद्वृत्तियाँ प्रधान रही या असद्वृत्तियां ? इस प्रकार के प्रश्नों 
के साथ ।<तमर के कार्यों का भी निरीक्षण कीजिए । 


जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्म-देव के सम्मुख पदचा- 
ताप है । जो उचित हुआ हं; उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजि ए 
ओ प्रार्थना कीजिए कि आगामी जीबन में, कल के जीवन में, उस दिशा 
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में विशेष रूप से अग्रसर करें । इसके पश्चात्‌ शुभ्र वर्ण आत्म-ज्योति का 
ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक चले जाइये । 


दूसरी साधना-- 


_ प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाय तो अँगड़ाई लीजिए । 
तीन पूरे लम्बे साँस खींचकर सचेत्‌ हो जाइये । 


भावना कीजिये कि आज नया जीवन गृहण कर रहा हूँ नया 
जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूंगा कि 
आत्मिक पूँजी में अभिवृद्धि हो । कल के दिन-पिछले दिन जो भूलें हुई 
थीं, आत्म-देव के सामने जो पश्‍चात्ताप किया था, उसका ध्यान रखता 
हुआ आज के दिन का अधिक उत्तमत्ता के साथ उपयोग करू गा । 


दिन भर के कार्य-क्रम की योजना बनाइये । इन कार्यो में जो 
खतरा सामने आने को है उसे विचारिये और उससे बचने के लिए 
सावधान हजिये । उन कार्यों से जो आत्म-लाभ होने वाला है वह 
अधिकं हो, इसके लिए और तैयारी कीजिये । यह जन्म, यह दिन, पिछले 
की अपेक्षा अधिक सफल हो, यह चुनौती अपने आपको दीजिये ओर उसे 
साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिये । 

परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्य 
ताजगी, उत्साह, साहस, आशा एवं आत्म विशवास की भावनाओं के 
साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिये । शैया के नीचे पेर रखना 
मानो आज के नवजीवन में प्रवेश करना है । 

इस आत्म चिन्तन की साधना से दिन-दिन शरीराभ्यास घटने 
लगता है। शरीर को लक्ष्य करके किये जाने वाले विचार और कार्य 
शिथिल होने लगते हैं। तथा विचारधारा एवं कार्य प्रणाली सुमुन्नत 
होती है, जिसके द्वारा आत्म-लाभ के लिए अनेक प्रकार्‌ के पुण्य आयो- 
जन होते हैं । ' 
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' स्वर योग-- 


विज्ञानमय कोश, वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी 
स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है । इस वायु तत्व 
पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाय तो अनेळ प्रकार से अपना 
हित सम्पादन किया जा सकता है । 


“जर शास्त्र के अनुसार व्वांस-प्रश्वांस के मार्गों को नाड़ी कहते 
हैं। शरोर में ऐसी गाड़ियों की संख्या ७२०० है । इनको नसे न समझना 
चाहिए, स्पष्टतः यह प्राण-वायु आवागमन के मागे हैं। नाभि में इसी 
"८ की एक नाडी कुण्डली के आकार में हे । जिसमें से १--इड़ा 
२---पिंगला, ३--सुषुम्ना, 5 जवारी, ५--हस्त-जिहवा, ६-पूषा, 
- ७--यदाश्विनी, ८--अलंबुषा, €--कुहु तथा १०---शंखिनी नामक 

इस नाडियाँ निकली हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली 
जाती हैं। इनमें से पहेली तीन प्रधान हैं । इडा को 'चन्द' कहते हैं जो 
बांये नथुने में है। पिंगला को सुय कहते हैं, यह दाहिने नथुने में है । 
पुधुम्ता को वायु कहते हैं जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार 
संसार में सूर्य और 'चेद्ध नियमित रूप में अपना-अपना काम करते हैं 
उसी प्रकार इड़ा, पिंगला भी इस जीवन में अपना-अपना कार्य नियमित 


' हस्‍्त-जिहवा दाहिनी आँख में, | 
¬ बाँये कान में, अलम्बुषा-मुख में, 


कुहे--लिंग देश में और शंखिनी गुदा में । इस प्रकार शरीर के दश, 


हारों में दश नाड़ियां हैं | 
कन्द अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्थान गुदा द्वार स 
लिंग देश की ओर दो अ उल हटकर मुलाधार चक्र माना गया है । स्वर 
निनीय न होगी । स्व॑र योय करीर शास्त्र से 


मन्वत रखता है और शरीर की नामि या मध्य केन्द्र गुदा-मूल में नहीं 
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वरन उदर की टुण्डी में ही हो सकता है । इसलिये. यहाँ नाभि देश का 
तात्पर्यं उदर की टुण्डी मानना ही ठीक है। इवाँस क्रिया का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध उदर से ही है। इसलिये प्राणायाम द्वारा उदर घर्षण संस्थान तक 
घ्राण वायु को ले जाकर नाभि केन्द्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता 


है कि वहाँ की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके । 
चन्द्र और सूर्य की अहृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरा पर पडता 


है । सब जानते हैं कि चन्द्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है । 
शीतलता से स्थिरता, गम्भीरता, विवेक, प्रभृति गुण उत्पन्न होते है और 
उष्णता से तेज, शौर्य, चञ्चलता, उत्साह, क्रियाशीलता; बल आदि गुणों 
का आविर्भाव होता है ! मनुष्य को सांसारिक जीवन में शान्तिपूर्ण और 
अझान्तिपूर्णं दोनों ही तरह से काम पड़ते -हैं । किसी भी काम का 
अन्तिम परिणाम उसके आरम्म पर निर्भर है। इसलिये विवेत्री पुरुष 
अपने कर्मो को आरम्भ करते. समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर 
` और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है 
कि नहीं ? एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिये 
दिया जाय जबकि उसकी स्वामाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह 
पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा । यदि यही पाठ उसे प्रात:काल 
की अनुकूल स्थिति में दिया जाय तो आसानी से सफलता मिल : 
' जायगी । ध्यान, भजन-पूजा, मनन, चिन्तन के लिए एकान्त को आव- | 
` इयकता है, किन्तु उत्साह भरने और युद्ध के लिये कोलाहलपूर्ण वाता- 
वरण की, बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है । ऐसी उचित 
` स्थितियों में किये कार्य अवश्य ही फलीमूत होते हें । इस दृष्टिकोण के 
आधार पर स्वर-योगियों ने आदेश किया है कि विवेकवूर्ण और स्थायी 
कार्य चन्द्र स्वर में किए जाने चाहिए जैसे-विवाह, दान, मन्दिर, कुआं 
तालाव बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आमूषण 
बनवाना, शान्ति के काम, पुष्टि क काम, शफाखाना, औषधि देना, 
रसायन बनाना, मैत्रों व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्यारम्म 
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धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मन्त्र, विद्याभ्यास, क्रिया आदि । यह सब कार्य ऐसे 
हैं जिनमें अधिक गम्भीरता और बुद्धिपूवंक कार्य करने की आवश्यकता 
है, इसलिए इनका आरम्भ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए, जब शरीर 
के सूक्ष्म कोश चन्द्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हों । 


आत्मानुभूति योग- 


उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य 

ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य-स्वर उत्तम कहा गया है। जैसे क्रूर कार्य 
स्त्री-मोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंश करन।, विष 
खिलाना, मद्यपीना, हत्या करना, खेलना, काठ पत्थर, पृथ्वी, रत्न, आदि 
को तोड़ना, तन्त्र विद्या, जुआ, चोरी व्यायाम, नदी पार करना आदि । 
यहाँ उपरोक्त कठोर कर्मो का समर्थन या निषेध नहीं है । शास्त्रकार ने 

तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस 
वकत अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित 

हो रहा हो । श्ञान्तिपुर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई 

व्यक्ति कैसे कर सकेगा ? इसका तात्पर्यं यह भी नहीं कि सूये स्वर में 

अच्छे कार्य नहीं होते । संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश, समाज अथवा 

आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं और उनको सब कोई प्रशंसनीय 

बतलाता है। इसी प्रकार विशेष परिश्रम: के कार्यों का सम्पादन भी 

समाज ओर परिवार के लिये अनिवार्य होता है । वे भी सूर्य-स्वर में 

उत्तमतायुक्त होते हैं । 

कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी इडा, पिंगला रुककर सुषुम्ना 

चलती है तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है । वह संध्याकाल 
है । दिन के उदय और अस्त को संध्याकाल कहते हैं। इस समय 
जन्म या मरण काल के समान पारलोकिक भावनायें मनुष्य में जागृत 
होती हैं और संसार की ओर से विरक्त, उदासीनता एवं अरुचि होने 
लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से 
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कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चा- 
ताप स्वरूप भिन्नता प्रकट करता हुआ, कुछ आत्म-चिन्तन की ओर 
झुकता है । वह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्पकाल के लिए आतं 
है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय 
परमार्थं चितन और ईइवराधना का अभ्यास किया जाय तो निस्सन्देह 
उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किन्तु सांसारिक कार्यो के लिये यह 
स्थिति उपयुक्त नहीं है । इसलिये सुषुम्ना स्वर में आरम्म होने वाले 
कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता वे अक्सर अधूरे या असफल रह 
जाते हैं । सुषुम्ता की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे. 
आत्मिक माव का थोड़ा बहुत उदय होता है, इसलिये इस समय में दिये 
हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीमूत होते हैं क्योंकि उन भावनाओं 
के साथ आत्म-तत्व का. बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। इडा शीत नतु है 
तो पिंगला ग्रीष्म ऋतु । जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की | 
प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चन्द्र नाडी शीतल होती है और ग्रीष्म 
ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार 
सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का भाबर होतो है । 


स्वर बदलना-- . 


कुछ विशेष कार्यों के सम्बन्ध में स्वर शास्त्राज्ञो के जो अनुमव ह 
उनकी जोनकारी सर्वसाधारण के लिये बहुत ही सुविधाजनक होगी । 
बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को 
हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढाकर (यदि 
चन्द्र नाडी चलती है तो ४ बार और सूर्य-स्वर है तो ५ बोर उसी पर 
को जमीन पर पटक कर) प्रस्थान करना चाहिए । यदि किसी क्रोधी 
पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर (जो स्वर न चल रहा हो) के 
दर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर 
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: की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इसी ऱ्रीतिः से 
उसकी बढ़ी हुई उष्णता को अपना अचलित स्वर को ओर का शान्त 
भाग अपनी आकर्षक विद्युत से खींचकर शान्त बना देगा और मनोरथ 
में सिद्धि प्राप्त होगी । गुरु, मित्र, अफसर, राजदरबार से जबकि बाम 
` स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारम्भ करना ठीक है.। 

कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यन्त ही आवश्यक 
हो सकता है किन्तु उम समय स्वर विपरीत चलता है। तब क्या उस 
कार्य के किए बिना. ही बेठा रहना च।हिए ? नहीं ऐसा करने की जरूरत 
नहीं है । जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किन्तु उस समय कुछ 


सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हेम कुछ उपायों 
हारा स्वर को बदल भी सकते 3 । तीचे कुछ ऐसे नियमं लिखे जाते हैं । 


जी स्वर नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबायें और जिस 


नशन से माँस चलती है उसमे हेवा सीचे, फिर जिससे इवांस खींची है 
` उत्त दबाकर पहले नथुने से.यानी जिस स्वर को चलाना है, उससे इवाँस 


थोड़ । इस प्रकार कुछ देर तक बार-बार करे । इवांस की चाल बदल 
जावेगी । 


QS नथुने से इवाँस . चल रहा हो, उसी करवट से लेट 
जाव, तो स्वर बदल जावेगा । इस प्रयोग वेः साथ पहला प्रयोग करने 
से स्वर और मी नीघ बदलता है । | 


३--जिस तरफ क! स्वर चल. रहा ही, उस ओर की काँख 


> > न्स कुछ 

(बगल) मे कोई मरुत ताज कुछ देर दवाकर रखो तो स्वर बदल, जाता 
हे । पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता 
होती है । | 


४ भी जाने से बाम र वर 


ओर शहद खाने स दक्षिण स्वर 
चलना कहा जाता हे । 
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` श--चलित स्वर में पुरानी स्वच्छे रुई का फाया रखने से स्वर 


बदलता है । | 
बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग-मुक्‍त 


करने के लिए चिकित्सा की जाती है उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था . 
में लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए । 


स्वर-संयम से दोघे जीवन-- 

प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीघे जीवी होना उसकी 
इवाँस क्रिया पर अवलम्बित है । पूर्वे कर्मो के अनुसार जीवत रहने के 
लिये परमात्मा एक नियत संख्या में इवाँस प्रदान करता है, वह द्वाँस 
समाप्त होने पर प्राणान्त हो जाता है । इस खजाने को जो प्राणी जितनी 
होशियारी से खर्चे करेगा, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह 
सकेगा और जो इन्हें जितना व्यर्थ गँवावेगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु 
हो जायगी । सामान्यतः हर एक मठुत्य दिन रात में २१६०० इवास 
लेता है.। इससे कम इवाँस लेने वाला दीर्घजीवी होता है क्योंकि अपने 
धन का जितना कम व्यय होगा, उतने ही अधिक काल तक वह सञ्चित 
रहेगा । हमारे श्वास की पूंजी की मी यही दशा है विश्व के समस्त . 
प्राणियों में जो जीव जितनी कम इवाँस लेता है वह उतने ही अधिक 
काल तक जीवित रहता है नीचे की तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो 


जाता है। 
नाम प्राणी इवास की गति प्रति मिनट पूर्ण आयु 
खरगोश , ३८ बार ४ ८ वषं 
` बन्दर „ इरेबार ...... १० बर्ष 
कुत्ता „ २६ बार । ११ बरं 
घोड़ा „ १६ बार ;} Rb वर्ष 
मनुष्य. ` `` ` ४९३ बार PN १२० वर्ष 
साँप ४ ८ बार अ... १००५०: वर्ष 
कछुआ „ ५ बार 3 २००० वर्षं 
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हे, इसलिए विषयी और लम्पट मनुष्य की आयु घट जाती है और 
सराणायास करने वाले योगाभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं । यहाँ 

ह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम साँस चलती है 
इसलिए निष्क्रय बैठे रहने से आयु वढ़ जायगी ऐसा नहीं हो सकता 


॥ का बेग बहुत ही बढ़ जायगा ! 
ने के लिए परिश्रम, करता 
कम शी नहीं करना चाहिए । 

भाहिए तथा झुककर कभी न 
गरु एक प्रकार से कुम्भक हो 
जाती हे । भेरुदण्ड के भीतर 
हित होता रहता हे जो सुषुम्ना 
या ए है, तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती 
है । यदि मेरुदण्ड शका हुआ रखा जाय तो उस तरल तत्व का 
वेल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से 


मोते समय चित्त होकर लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ता स्वर 
चलकर विघ्न पैदा होने की सम्भावना रहती हे । ऐसी दशा में अशुम 
तथा भयानक स्वप्न दिखाई पडते ९ | इसलिए भोजनोपरान्त प्रथम बाँये 
फिर दाहिने करवट लेना.चाहिए । मोजन के बाद कम से कम १५ 
मिनट आराम किये बिना यात्रा केरना भी उचित नहीं है । 

शीतलता से अग्नि मन्द पड जाती हे और उष्णता से तीब्र होती 
हे | यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी उडता हे । सूर्‍्य-स्वर में पाचन 
शक्ति की वृद्धि रहती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम है । 
इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरान्त बांए करवट से 
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लेटे रहना चाहिए । उद्देश्य यही है कि बद करवट लेटने से दक्षिण 
स्वर चलता है जिससे पाचन-शक्ति प्रदीप्त होती है । 


| इडा पिंगला और सुषुम्ना की गेति-विधि पर ध्यान रखने से 
वायु-तत्व पर अपना अधिकार होता है । वायु के माध्यम से कितनी ही 

ऐसी बातें जानी जा सकती हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते । मकड़ी 

को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि मेह बरसने वाला है तदनु- 

सार वह अपनी रक्षा का प्रबन्ध पहले से ही कर लेती है। कारण यह 

है कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है, उसे मनुष्य 

नहीं समझ पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुभव कर लेती है । ` 
कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसेने वाला है। मकड़ी में 

जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना 

स्वर-योगी को मिल जाती है । वह वर्षा, गर्मी को ही नहीं वरन्‌ उसरे, 

भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की सम्भावनायें, दुर्घटनायें, परिवर्तनशीलतायें, 

विलक्षणतायें अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेता है । 


कई स्वर-ज्ञाता ज्योतिषियों की माँति इस विद्या द्वारा भविष्य-, 
वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते हें । स्वर के आधार पर ही मूक प्रश्‍न 
तेजी-मन्दी, खोई वस्तु का पता, शुभ-अशुम मुह॒त॑ आदि बातें बतात्ते 
हैं । असफल होने का आशंका वाले, दुस्साहसपूर्ण काये करने वाले लोग 
भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं । चोर, डाकू, आदि इस 
सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखते है, व्यापार, राजद्वार; चिकित्सा आदि 
जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में मी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान 
रखा जाता है । इस सम्बन्ध में अखण्ड-ज्योति पत्रिका में समय-समय 
पर तद्विषयक जानकारी प्रकाशित होती रहती है । उस सुविस्तृत ज्ञान 
का विवेचन यहाँ नहीं हो सकता। इस समय तो हमें केवल यह 
विचार करना है कि स्वर साधन से विज्ञानमय कोश की सुव्यवस्था में 
हमें किस प्रकार सहायता मिल सकती है । 
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_ विज्ञानमय-कोझ की वायु-साधना- 

१-शान्त वातावरण में मेरुदण्ड सीधा करके बैठ जाइये और 
नाभि-चक्र में शुभ ज्याति-मण्डल का ध्यान कीजिये । उस ज्योति केन्द्र में 
समुद्र के ज्वार-भाटे की तरह हिलोरें उठती हुई परिलक्षित होंगी । 

२ यदि बाँया स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति_केन्द्र का 
वर्ण चन्द्रमा के समान पीला होगा और उसके बाँये भाग से निकलने 
वाली इडा नाड़ी में होकर इवाँस-प्रवाह का आगमन होगा । नामि से 
नीचे की ओर मूलाधार चक्र (गुदा और लिग का मध्यवर्ती भाग) में 
होती हुई मेरुदण्ड में होकर मस्तिष्क के ऊपर भाग की परिक्रमा करती 
हुई नासिका के बाँये नथुने तक इडा नाड़ी जाती है। नाभि-केन्द्र के 
बाम भाग को क्रियाशीलता के कारण यह नाड़ी का काम करती है और 


बाया स्वर चलता है। इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा मली- 
मांति चित्रवत्‌ पर्यवेक्षण कीजिये । 


_ ३ यदि दाहिना स्वर चल रहा होगा तो नामि केन्द्र का ज्योति 
RR सूर्य के संभान तनिक लालिमा लिए हुए इवेत वर्ण का होगा और 
उसके दाहिने भाग मे से निकलने वाली पिंगला नाडी. में होकर हंवॉस- 
प्रवास क्रिया होगी । नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदण्ड तथा 
मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथने तक पिंगला नाड़ी गई है और नाभि 
Fe दाहिने माग मे चैतन्यता होती है और.दा हिना स्वर चलता है, 
इस सूक्ष्म क्रिया को व्वनि-शक्ति द्वारा मनोयोगपूर्वक निरीक्षण करना 
Bh नियति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परि” 

“जब स्वर सन्धि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, 
उसमे कोई हलचल नहीं होती और न उतनी देर तक वायु का आवा- 
४ होता है । इस सन्धिकाल में तीसरी नाड़ी मेरुदण्ड में अत्यन्त 
द्रुत वेग से बिजली के समान कोंधती है, साधारणतः एक क्षण के सौवें 
SS कोंध जाती है इसे ही सुषुम्ना कहते हैं । 
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५-णपुपुम्ना का जो विद्युत प्रवाह है वही आत्मा को चक्चल | 
झाँकी है । आरम्भ में यह झाँकी एक हलके झपट्टे के समान किचित 
प्रकाश की मन्द किरण जैसी होती है। साधना से यह चमक अधिक 
प्रकाशवान और अधिक देर ठहरने बाली होती है। कुछ दिनों में वर्षा 
काल में बादलों के मध्य चमऊने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश 
और विस्तार होने लगता है । सुषुम्ना ज्योति में कहीं रंगों की आमा 
होना, उसका सौधा, टेढ़ा'तिरछा या बर्तुजाकार होना आत्मिक स्थिति 
का परिचायक दै । तीन गुण, पाँच तत्व, संस्कार एवं अन्तःकरण की 
. जैसी स्थिति होती है उसी के अनुरूप सुषुम्ना का रूप ध्यानावस्था में 
दृष्टिगोचर होता है । 


६--इडा पिंगला की क्रियायें जब स्पष्ट दीखने लगें तब उनको 
साक्षी रूप से अवलोकन किया कीजिये। नाभि चक्र के जिस भागं में. 
ज्वार-भाटा आ रहा होगा ह वही स्वर चल रहा होगा और केन्द्र में इसी 
आधार पर सूर्य या चन्द्रमा का रंग होगा । यह क्रिया जँसे-जँसे हो रही _ 
हे उसको स्वाभाविक रीति से होते हुए देखते रहना चाहिए । एक साँस 
के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब लौटती है तो उसे ''अभ्यन्तर सन्धि 
और जब साँस पूरी तरह बाहर निकलकर नई साँस भीतर जाना 
आरम्भ करती है तब उसे 'वाह्य सन्धि' कहते हैं ' इन कुम्भक कालों में 
सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आमाका अत्यन्त चेपल प्रकाश 
विशेष सजगतापूर्वक्र दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए । या; 

७--जब इंडा-बदलकर पिंगला में या पिंगला बदलकर इडा में 
जाती है अर्थात्‌ एक स्वर जब दूसरे'में परिवर्तित होता है तो सुषुम्ना 
की सन्धि बेला आती है। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर 
स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्रायः कठिन होता है। इसलिए 
स्वर विद्या के साधक पिछले फृष्ठों में बताए गए स्वर बदलने के उपायों 
से वह परिवर्तन करते हैं और तब सुषुम्ना की सन्थि आने पर आत्मा- ' 
ज्योति का दर्शन करते हैं। यह ज्योति जारम्म में चञ्चल औरं विविध 
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आकृतियों की होती है और अन्त में स्थिर एवं मण्डलाकार हो जाती 


हैं । यह स्थिरता ही विज्ञानमय कोश की सफलता है। उसी स्थिति में 
आत्म-साक्षात्कार होता है । 


सुषुम्ना में अवस्थित होना वायु पर अपना अधिकार कर लेना 
है । इस सफलता के द्वारा लोक-लोकान्तरों तक अपनी पहुँच हो जाती 
है और विशव ब्रह्माण्ड पर अपना प्रभुत्व अनुभव होता है । प्राचीन समय 
में स्वर-शक्ति द्वारा अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
थीं । आज के युग-प्रवाह में व॑सा तो नहीं होता पर ऐसे अनुभव होते हैं 
जिनसे मनुष्य शरीर रहते हुए मी मानसिक आवरण में देव-तत्वों की 


भचुरता हो जाती है । विज्ञानमय कोश के विजयी को भूसुर, भूदेव या 
गर तनुधारी दिव्य आत्मा कहते हैं । 
ग्रन्थि-भेद--- 


विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुँचने पर जीव को 
प्रतीत होता है, कि तीन सूक्ष्म बन्धन भी मुझे बांधे हुए हैं। पंच-तत्वों 
से शरीर बना है, उस शरीर में पाँच कोश हैं। गायत्री के यह पाच 
कोश ही पाँच मुख हैं इन पाँच बन्धनों को खोलने के लिए कोशों की 
_जग-अलग साधनायें बताइ गई हैं, विज्ञानमय कोश के अन्तर्गत तीन 
पवन हैं जो पञ्च भौतिक शरीर पर न रहने पर भी देव, गन्धर्व 
"नि, मूत, पिशाच आदि की योनियों में भी वैसे ही बन्धन बाँधे रहते ह 
जेसा कि शरीरधारी का होता है । | 

यह तीन भन्धेन-अन्थियाँ,. रुद्र ग्रन्थि, विष्ण-ग्रन्थि, ब्रह्म-ग्रन्थि 
के नाम से प्रसिद्ध हें । इन्हें तीन गुण मी कह सकते हैं। रुद्र प 
अर्थात्‌ तम, विष्णु ग्रन्थि अर्थात्‌ रज, ब्रह्मं ग्रन्थि अर्थात्‌ सत । इन ती 
गुणों से अतीत हो जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्मा शान्ति और 
. आनन्द का अधिकारी होता है। 
इन तीन ग्रन्थियों को खोलने के महत्वपूर्ण कार्यं को ध्यान में 
लिये कन्धे पर तीन तारका यज्ञोपवीत घारण किया जाता है, 
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रखने के 


इसका तात्पयं यह है कि तम, रज, सत के तीन गुणों द्वारा स्थूल सूक्ष्म 
कारण, शरीर बने हुए हैं । यज्ञोपवीत के अन्तिम भाग में तीन ग्रन्थियाँ 
लगाई जाती हैं इसका तात्पर्य यह है कि रुद्र ग्रन्थि, विष्णु ग्रान्य तथा ब्रह्म 
ग्रन्थि से जीव बँधा पड़ा है । इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का 
त्ताम ही पितृ-ऋण , ऋषि-ऋण । देव-ऋण है । तम को प्रकृति, रज को 
जीव सत को आत्मा कहते हैं । 


व्यावहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्ति- 
गत जीवन, सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं । जैसे हमारे पूर्वे- 
वर्ती लोगों ने पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों द्वारा निर्बेल 
दशा से ऊँचा उठाकर हमें बल, विद्या, बुद्धि सम्पन्न किया है वैसे ही 
हमारा भी कतंव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से जो 
लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सहयोग देकर ऊँचा उठावें । सामाजिक जीवन 
को मधुर बनावें । देश, जाति और समाज के प्रति अपने कत्तेव्य का 
पालन करें, यही पितृ-ऋण से, पृव॑वर्ती लोगों के उपकारों से उऋण होने 
का मार्ग है । व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक 
शक्तियों से सुसम्पन्न बनाना अपने को मनुष्य जाति का एक सदस्य 
बनाना ऋषि ऋण से छुटना है । स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिन्तन, 
निदिध्यासन आदि आकस्मिक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोम, मोह, 
मद, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निमेल- 
देवतुल्य बनाना यह देव-ऋण से उऋण होना हे । 


दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होतां है शक्ति, 
रज का अर्थ होता है--साधन, सत का अर्थं होता है-ज्ञान । इन 
तीनों की न्यूनता एवं विकृत अवस्था, _ बन्धन कारक अनेक उलझनों, 
कठिनाइयों और बुराइयों को उत्पन्न करने वाली होती हैं । इसलिए जब 
तीनों की स्थिति सन्तोषजनक होती हैं तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त 
होती है । हमको मली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की 
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सृष्टि में कोई मी शक्ति य" पदार्थ दूषित अथवा भ्रष्ट नहीं है यदि उसका 
सदुपयोग किया जाय तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा । र ' 
आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया 
है कि तीन गुण, तीन शरीरो, तीन क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित 
होना अहश्य केन्द्रों पर निर्भर रहता है. सभी दशाओं को उत्तम बनाने 
से यह केन्द्र उन्नत अवस्था में पहुँच सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी है 
कि अहृश्य केन्द्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले 
जाया जाय तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर 
पहुंचाया जा सकता है कि जहाँ उनके लिए कोई बन्धन या उलझन शेष 
न रहे। | 
, साधक को जब विज्ञानमय कोश स्थिति में होती है तो उसे ऐसा 
अनुभव होता है मानो उसके भीतर तीन कठोर, गठीली, चमकदार हल- 
चल करती हुई हलकी गाठे हैं। इनमें से एक गाँठ मूत्राशय के समीप 
दूसरी आमाशय के ऊध्वं भाग में ओर तीसरी मस्तिष्क के मध्य केन्द्र में 
_ विदित होती है । इन गाँठों में से मूत्राशय वाली ग्रन्थि को रुद्र ग्रन्थि, 
आमाशय वाली को विष्णु ग्रन्थि और शिर वाली को ब्रह्म ग्रन्थि कहते 


है । इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महा- 
सरस्वती भी कहते हैं । 


- इन तीन महाग्रन्थियों की दो सहायक ग्रन्थियाँ भी होती हैं 
जो मेरुदण्ड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्मनाडी के 
मीतर रहती हैं । इन्हें ही चक्र मी कहते हैं । रुद्रग्रन्थि की शाख;ग्रन्थियाँ 
पुलाधार चक्र ओर स्वाधिष्ठान कहलाती हैं । विष्णु ग्रन्थि की दो 
शाखायें मणिपुर चक्र और अना हेत चक्र हैं । मस्तिष्क में निवास करने 
वाली ब्रह्म ग्रन्थि के सहायक ग्रन्थि चक्रों को विशुद्ध चक्र और आज्ञा 
चक्र कहा जाता है। हठयोग की विधि से षट-चक्रों का बेधन किया 
जाता है । इन षट-चक्र बेधन की विधि के सम्बन्ध में गायत्री महाविज्ञान 
के प्रथम माग में हम काफी प्रकाश डाल चुके हैं । उसकी पुनरावृत्ति करने 
की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठयोग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी 
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. सांधना के अन्तर्गत विज्ञानमय कोश में ग्रन्थिभेद करना है उन्हीं के लिए 


आवद्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जायगा । 

रुद्र-ग्रन्थि का आकार बेर के समान ऊपर को नुकीला, नीचे को 
भारी, पैदे में गडढा लिए होता है, इसका वर्ण कालापन मिला हुआ 
लाल होता है । इस ग्रन्थि के दो भाग हैं । दक्षिण भाग को रुद्र और वाम 
भाग को काली कहते हैं । दक्षिण भाग के अन्तरंग गह्वर में प्रवेश करके 
जव उसकी झाँकी की जाती है तो ऊर्ध्वं भाग में इवेत रंग की छोटी-सी 
नाड़ी हल्का-सा श्वेत रस प्रवाहित करती है; एक तन्तु तिरछा पीत वर्ण 
की ज्योति-सा चमकता है । मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी साँप 
की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राण वायु का जव उस भाग से 
सम्पर्क होता है तो डिम-डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है । रुद्रग्रन्थि 
की आन्तरिक स्थिति की झाँकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुन्दर चित्र 
अङ्कित किया है । मस्तक पर गंगा की धारा जटा में चन्द्रमा, गले में 
सपं, डमरू की डिम-डिम ध्वनि, ऊध्वं माग में त्रिशूल के रूप में 
अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुन्दर चित्र 
बना दिया । उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्रग्रन्थि की वास्तविकतायें 
ही मरी गई हैं । उस ग्रन्थि का बाम भाग जिस स्थिति में है उसकी वायु 
शृखलायें कोण, फुल्लिग, तरंगे, नाड़ियाँ जिस स्थिति में हैं उसी के 
अनुरूप काली का सुन्दर चित्र, सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने 
अंकित कर दिया है। 

विष्णु ग्रन्थि किस वर्णं की, किस गुण की, किस आकार की, 
किस आन्तरिक स्थिति की किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह 
सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है । नील वणं, 
गोल आकार शंख ध्वनि कौस्तुम मणि, बनमाला यह चित्र उस मध्य- 
ग्रन्थि का सहज प्रतिबिम्ब है । 

जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाय तो उसकी झाँकी 
दूसरे प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाय तब यह अङ्कति 
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दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो हर दो प्रकार क. 
होते हैं । उसी प्रकार एक ही ग्रन्थि दक्षिण भाग से देखने में पुरुष 
प्रधान आकार की और बाँई ओर से देखने पर स्त्रीत्व प्रधान आकार 
की होती है । एक ही ग्रन्थि को रुद्र या शक्ति ग्रन्थि कहा जा सकता 
है । विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है । 


ब्रह्म ग्रन्थि मध्य मस्तिष्क में है। इससे ऊपर सहस्रार शतदल 
कमल है, यह ग्रन्थि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है, इसका 
नीचे का एक तन्तु ब्रह्म-रन्ध्र से जुड़ा हुआ है । इसी को सहस्रमुख वाले 
शेष नाग की शय्या पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न चार 
मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है । वाम भाग में यही ग्रन्थि चतु- 


मुंजी सरस्वती है। वीणा झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरन्तर 
गुज्जार होता है । 


यह तीनों ग्रन्थियाँ जब तक सुप्त अवस्था में रहती हैं, बेंघी हुई 
रहती हैं, तब तक जीव साधारण दीन-हीन दशा में पड़ा रहता है अशक्ति 
अभाव और अज्ञात उसे नाना प्रकार से दुःख देते रहते हैं। पर जब इनका 
खुलना आरम्भ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है । मुंह अन्द 
कली में न रूप है, न सौन्दर्यं, न गन्ध है; न आकर्षण। पर जब वह कली 
खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुन्दर हृदय 
उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली 
का मुंह बन्द है तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, पर जैसे ही रत्न 


राशि का भण्डार खुल जाता है वेसे ही अतुलित वैमव का स्वामित्व 
प्राप्त हो जाता है । 


रात को कमल का फूल बन्द होता है तो भोंरा भी उसमें बन्द 
हो जाता है, पर प्रातःकाल वह फूल फिर खिलता है तो भौंरा बंधन-मुक्त 
हो जाता है । यह तीन कलियाँ, तीन तीन ग्रन्थियाँ, जीव को बांधे हुए 


हैं। जब यह खुल जाती हैं तो मुक्ति का अधिकार स्वयंमेव ही प्राप्त हो 
( १६० ) 


जाता है । इन रत्न-राशियों का ताला खुलते ही शक्ति सम्पन्नता ओः 
प्रज्ञा का अटूट भण्डार हस्तगत. हो जाता हे । 
चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अण्डो को पकती है, चूल्हे क॑ 
गर्मो से भोजन पकता है सूयं की गर्मी से वृक्षों वनस्पतियो और फले 
को परिपाक होता है । माता नौ महीने तक बालक को पेट में पकाकर 
उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके | विज्ञान- 
भयकोश की यह तीन-पग्रन्थियाँ भी तप की गर्मी से पकती हैं तप द्वार! 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो 
जाता है । यह शक्तियाँ समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है न दष । 
रावण जैसे असुर ने भी शंकर जी से वरदान पाये थे और अनेक सुर भी 
कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाते । इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान 
है । श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं । 
रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रन्थियों को खोलने के लिये ग्रन्थि के मूल 
भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता 
है । रुद्र ग्रन्थि के अधोमाग में बेर के डण्ठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण 
अभिप्रेत होता है 'क्लीं' बीज कहते हैं । विष्णु ग्रन्थि के मूल में 
'श्री' बीज का निवास है और ब्रह्म ग्रन्थि के नीचे 'ह्वीं तत्व का अव- 
स्थान है । मूलबन्धन बांधते हुए एक ओर से अपान ओर दूसरी ओर से 
कमे प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रन्धि को पकड़कर रेचक 
प्राणायाम द्वारा दबाते हैं । इस दबाव को गर्मी से क्लीं बीज जागृत हो 
जाता है । वह नोकदार डण्ठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्‍त 
वर्णं प्रकाश-ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। 
इस जागृति क्लीं बीज की अग्रिम नोक से कु चुकि-क्रिया की जाती 
है । जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए कोई नोंकदार कील कोंची 
जाती है, इस प्रकार वेधन-साधना को कु चुकी क्रिया कहते हैं । रुद्र- 
ग्रन्थि के मूल केन्द्र में क्लीं बीज की अग्र शिखा से जब निरन्तर कंचुकी 
होती है तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के 


( -१६१ ) 


नहलहाते हुए तढ़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं इनकी आकृति एवं गति सर्प 


जेसी होती है । इन तड़ित प्रवाहो को ही शंभु के गले में फुफकारने वाले . 


सर्प बताया है जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पड. म 
मिश्रित अग्नि निकलती है उसी प्रकार रुद्र ग्रन्थ के ऊपरी भाग में पहले 


जिह्वो प्रकट होती है । इसी को काली की बाहर 


पर विराजमान होने के चित्रों 


ना तात्पर्ये यही है कि वे विकसित रूप | 
से परिलक्षित हो रहे हैं । 


hb जजुरूप खुली हुई रुद्र ग्रन्थि का तीसरा भाग 

पकटित होता है तब साक्षात्‌ रुद्र का, काली का, अथवा रक्‍त वणं 

सप के समान लहलहाती हुई 5 

ॐ जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त 

हं का मूल केन्द्र रुद्र 
कहते हें । प्रलय काल में 

शिति व्यय होते-होते पूर्ण 


"के काम चलता रहे । घडी 


ns है । स्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की 
मृत्यु हा जाती है। इसलिये स्र की मृत्यु 

विष्णु भ्रस्थि को जागृत करने के hk 
४ ) अं 'उद ) ~ लिए न्ध बाँधकर 
समान और 'उदान' प्राणों द्वारा दबाया जात 32 
का 'श्री बीज जागृत होता है। यह 


आ है आगामी प्रलय 
री में चावी भरने के 


गोल गेंद की 
( १६२ ) 


माना गया है । इसको शंभु का तीसरा नेच भी कहते है ।. 
अपान और कर्म प्राण के आघात से जाग्रतः हुई क्लीं . 


आंध्र 


अपनी धुरी पर द्रुत गति के घूमने को क्रिया होती है । इस घूर्णन क्रिया 
के साथ-साथ एक ऐसी सनसनाती हई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका 
दिव्य श्रोतों से 'श्री' जैसे सुना जाता है । ॒ 

श्रीं बीज को विष्णु ग्रन्थि को वाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया 
के अनुसार घुभाया जाता है । जैसे पृथ्वी सूर्य की ` परिक्रमा करती है । 
उसी प्रकार परिश्रमण करने व भ्रामरी कहते हैं । विवाह में वर वधु 
की भाँवरि या फेरे पड़ना, देव-मन्दिरो तथा यज की परिक्रमा या प्रदः 
क्षिणा होना, भ्रामरी क्रिया का ही रूप है । विष्णु की ळंगला पर 
घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म ६ ष्टि म 
अनुभव किये गये इंसी रहस्य को प्रकट क्रिया है “श्री. बीज विष्णु ग्रन्थ 
की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है तव उस महातत्व का 
जागरण होता है । 

पूरक प्राणायाम को प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जाएत 
किये गये श्री! बीज से जब विष्णु ग्रन्थि के वाह्य जावर की मध्य 
परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसके गुञ्जन से उसका भीतरी 
माग चैतन्य होने लगता है । इस चेतना की विद्यत तरंगे इम प्रकार 
उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों वा जुओं में हिलते है । उसी गति के 
आधार पर विष्णु का वाहन गरुड निर्धारित किया गया है! 

इस साधना से विणु ग्रन्थि खुलती है और साधक की मानसिक 
स्थिति के अनुरूप विष्णु, लक्ष्मी या वीत वर्ण अग्नि-शिखा की लपटो के 
समान ज्योति पुञ्ज का साक्षात्कार होता है । विष्णु का पीताम्व: 
इस पीत ज्योति पुञ्ज का प्रतीक है । इस ग्रन्थि का खुलता ही वैकुण्ठ 
स्वर्ग एवं विष्णू लोक को प्राप्त करना है। वैकुण्ट या स्वर्ग को अनन्त 
ऐश्वर्य का केन्द्र माता जाता है । वहां मर्वोत्कृप्ट सुख साधन जा सम्भव 
हो सकते हैं वे प्रस्तुत हैं । विष्णु ग्रन्थि वैभव का केंन्द्र है, जो उभ खोल 
लेता है उसे विदव के ऐइवर्य पर पूर्ण अधिकार प्रास्त हो जाता है । 
ब्रह्म-ग्रन्थि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहल्रदल कमल की छाया 

(5 ३४६३४.) 


में अवस्थित है ।: उसे अमृत कलश कहते हैं । बतायां गया है कि 
सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्र फंनों वाले हेषनाम करते हैं । 
इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म-ग्रन्थि से है। 


उड्डियान बन्ध लगाकर ध्यान और धनञ्जय प्राणों द्वारा ब्रह्म 
ग्रन्थि को पकाया जाता है । पकाने से उसके मूलाधार में वास करने 
वाली हीं शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं जेसे 
जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरन्तर आगे को ही लहराती हुई 
चलती हैं उसी प्रकार ह्लीं वीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रन्थि को 
दक्षिणायन से उत्तर की ओर प्रेरित करते हैं । चतुष्कोण ग्रन्थि के 
ऊध्वे भाग में यही ह्लीं तत्व रुक-रुक कर गांठे-सी बनाता हुआ आगे की 


ओर चलता है और अन्त में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को 
लौट आता है । 


3"मक-प्राणायाम की प्रेरणा से ह्लीं 


बीज की प्लावनी क्रिया 
निरन्तर 


होते रहने पर रह्म ग्रन्थि खुल 

रस्वती के रूप में, अथवा इवेत 
समान साक्षात्कार फीता है। य॒ 

स्थिति आत्म-ज्ञान गह्या प्राप्ति, ब्राह्मी स्थि की है । ना ड तौ 

लोक भी इसे कहते हैं। इस स्थिति को उ 

शान बल से परिपुर्ण हो भाता है। इसकी भात्मिक शक्तियाँ जागृत 

होकर परमेश्‍वर के समीप पहुँचा देती हैं, अपने 


(0१६४३) 


उसे मिलता है और जीवनमुक्त होकर ब्राह्मी-स्थिति का आनन्द ब्रह्माः, 
नन्द उपलब्ध करता है । | 

| षट्‌-चक्र का हठयोग-सम्मत विधान अथवा सहयोग का यह 
ग्रन्थि भेद, दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुः 
सार उन्हें अपनाते हैं दोनों से हो विज्ञानमय कोश का परिष्क।र 


होता' है । 


आनन्दसय कोश 


गायत्री का पाँचवाँ मुख आनन्दमय कोश है । जिस आवरण में 
पहुँचने पर आत्मा को आनन्द मिलता है, जहाँ उसे शान्ति, सुविधा 
स्थिरता, निश्चिन्तता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही 
` आनन्दमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में “स्थिति प्रजञ'की जो 
परिभाषा की गई है और सम धिस्थ' के जो लक्षण बताये .गये हैं, वे 
ही गुण, कर्म, स्वभाव आनन्दमयी. स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परि- 
मार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने कं कारण सांसारिक 


आवश्यकतायें बहुत सीमित रह जाती हैं । उनकी पूर्ति में इसलिए 


बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के 
द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मात्र में आसानी से कमा 
सकता है । | 
प्रकृति के परिवर्तन, विश 
गति, प्रारब्ध भोग वस्तुओं की नश्वरता, वमव की चंचल चपलता आदि 
कारणों से जो उलझन मरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया 
करती हैं, उन्हें देखकर वह हँस देता है । सोचता है प्रभु ने इस संसार 
में कैशी घूप-छाँह का, आँख मिचौनी का खेल खड़ा कर दिया है। अभी 
खुशी तो अमी रञ्ज, अभी वैमव तो अमी निर्धेनता, अभी जदानी तो 


6 १६६८.) 


वब्यापी. उतार-चढाव, कर्मा को गहन 


अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी . मृत्यु, जंमी नमकीन तो बशी हा 
यह दुरंगी दुनियाँ कैसी विलक्षण है । दिन निकलते देर नहीं हुई 

रात की तैयारी होने लगी । रात को आये जरा-सी देर हुई कि नव- 
प्रभात का आयोजन होने लगा । वह तो यहाँ का आदि खेल है, बाद 
को छाया की तरह पल-पल में घूप-छाह आती है । मैं इन तितलिया के 
पोळे कहाँ दोडू, मैं इन क्षण-क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक 
शिनू', पल में रो-पल में हेंसने की वालक्रीड़ा मैं क्यों करूँ ? 


| 
~ 


जानन्दमय कोश में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले चार शरीरो. 


अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश भली प्रकार समझ लेता 


2, उनव अपूणंता और संसार की परिवर्तनशोलता दोनों के मिलन 
रद एक विषेली गैस बन जाती है, जो. जीवों को पाप-तापों के काले धुए 
भ उलषित कर देती है। यदि इन दोनों पक्षो के गुण दोषों को समझ 
"२ उन्हं अलग-अलग रखा जाय वारूद और अग्निको इकट्ठा न होने 
दिया जाय तो विस्फोट को कोई सम्भावना नहीं है यह समझकर वह 
अपने दृष्टिकोण में दार्शनिकता, सात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मर्दाशिता 
को प्रधानता दे ता है। तदनुसार उसे सांसारिक, समस्यायें बहुत हल्की 
महेत्वहीन मालूम पड़ती हैं। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य 


को वह हलके विनोद की तरह 
हा देता हे और आत्मिक मिका में अपना दृढे 
“यान बनाकर सन्तोष ओर शारि र 


दूसरे अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण ने बत 
मनुष्य अपने भीतर की भत्म-स्थिति में 
भमान रहता है, न प्रिय से राग करता है न अप्रिय से द्वेष करता है। 


उरि य + को टन ड देत 
इन्द्रियों १ 7 शयो तक हो सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा 
पर नहीं होने देता और कछु 


AA आ जैसे अपने अंगों को समेटकर अपने 
भीतर mF नेता है वैसे ही है अपनी कामनाओं और लालसाओं को 
संसार में न फंचाकर अपनी अतः भूमिका में ही समेट लेता है, जिसकी 


( र ६६ ) | 


> 


मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसे योगी, बह भूत जीवन-मुक्ता या समा- _ 
प्रिस्थ कहते हैं.। | 


आनन्दमय कोश की. स्थिति पञ्च भूमिका हे । इसे समाधि ` 


अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की है । काष्ठ-समाधि, माव र 
समाधि, ध्यान-समाधि, प्राण-समारि, सहज-समाधि, आदि २७ समाधियाँ 
बताई गई हैं । मूर्छा,. नेशा एवं क्लोरोफार्मं आदि सूँघने से आई हुई 
समाधि को काष्ठ समाधि कहते हं । किसी भावना का इतना अतिरेक हो 
कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टां संज्ञाशून्य हो जायें उसे भाव-समाधि 


` कहते हैं । ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाय कि उसे अद्रय एवं निरा- 


` कार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान-समाधि कहते हैं, इष्टदेव 
के दर्शन जिन्हें होते हैं उन्हे ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना 
आ जगती है कि यह अन्तर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिष्य. 
नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आँखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को | 
देख रहे हैं । प्राण-समाधि ब्रह्मरत्ध में प्राणों को एकत्रित करके की 
जाती है । हठयोगी इसी समाधि द्वारा हरीर को बहुत समय तक मृत 
बनाकर भी जीवित रहते हैं । अपने आपको ब्रह्म में लीन होने का जिस 
अवस्था में बोध होता है उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं । 
इस प्रकार की २७ समाधियों में से वर्तमान देशकाल पात्र की 

स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख सा" है । महात्मा कबीर ने 
सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है । अपने अनुभव से उन्हें सहज 
समाधि को सर्वे सुलम देखकर अपने अनुयायियों को इसी साधना के 
लिए प्रेरित किया हैं | 

. महात्मा कबीर का वचने है 
साधो ! सहज समाधि भली । 
गुरु प्रताप भयों जा दिन ते सुरति न अनत चली ॥ 
आँख न मूंदू कान न सदू काया कष्ट " धारूँ । 
खुले नयन से हेस-हेस देखूं सुर्दर चत निहाखूं | 
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कहूं सोई नाम, सुनूँ सोई सुमिरन खाऊँ सोई पूजा । 
८९ उद्यान एक सम लेखं भाव मिटाङं दुजा ॥ 
जहा-जहा जाऊ सोई परिक्रमा जो कुछ करूँ सो सेवा । 
जव सोऊ तब करूँ दण्डंवत पूजूं और न देवा ॥ 
शब्द निरन्तर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी । 
बेठत उठत कबहुँ ना विसरें, ऐसी ताड़ी लागी ॥ 
कहें 'कवीर' वह अन्मनि रहती सौई प्रकट कर गाई । 
दुख सुख के एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा समाई ॥ 
उपरोक्त पद में सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थित्नि का 
स्पष्टीकरण किया है | यह समाधि सहज है--सर्व सुलभ है-सवे साधा" 
रण की सावना शक्ति के भीतर है इसलिए उसे सहज समाधि का नाम 
दिया गया है। हठ--साधनायें कठिन हैं । उनका अभ्यास करते हुए 
समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्टसाध्य है । चिरकाली 
तपञ्चर्या षटकमों के श्रमसाध्य साधना सब किसी के लिए सुलम नहीं 
हैं। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रिमय 
साधनी हैं फिर यदि उनकी साथ ना खण्डित हो जाती है तो संकट भी 
सामने आ सकते हैं जो योग-भ्रष्ट लोगों के समान्न कभी भयंकर रूप से 
आ खड़े होते हैं । कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं, सहज योग 
का तात्पर्य है-सिद्धान्तमय जीवन कत्त' व्यपूर्ण कार्यक्रम । क्योंकि इन्द्रिय 
भोगों, पाशविक ृत्तियों एवं काम, क्रोध, लोम, मोह की तुच्छ इच्छाओं 
से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं 
और इसी कारण भाँति-माति के कष्टों का अनुभव करते हैं । 
सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है । 
इसकी विशेषत। यह है कि साधारण रीति से सांसारिक कार्य करते हुए 
भी साधना-क्रम चलता है | इसी बात को ही यों कहना चाहिए कि 
एसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य कत्तव्य, यज्ञ, कर्मे, 
इंश्‍वरीय आज्ञा पालनं की दृष्टि से करता है । भोजन करने में उसकी 


MRS) 


मावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने 
के लिये भोजन किया जा रहा है । खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय 
शरीर की स्वस्थता उसकां ध्येय रहती है। स्वादों के चटोरेपन के बारे में 
वह सोचता तक नहीं, कुटुम्ब का पालन-पोषण करते समय वह परमात्मा 
को एक सुरम्य वाटिका के माली की भाँति सिचन, सम्बर्धन का ध्यान 
रखता है, कुटुम्बियों को अपनी सम्पत्ति नही मानता । जीविकोपार्जन को 
ईइवरप्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत सावनमात्र समझता 
है । अमीर बनने के लिये जैसे भी बने वैसे धन-संग्रह करने की तृष्णा 
उसे नहीं होती हैं । बातचीत करना, चलना-फिरना खाना-पीना, सोना 
जागना, जीविफोवाजंन, प्रेम, द्वेष; आदि सभी कार्यो को करने से पूर्व पर- 
मार्थं को, कत्तेव्य को, प्रधानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण 
काम-काज भी यज्ञ-रूप हो जते हैं । 

जब हर काम के मूल में कर्त्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो 
उन: कार्यो में पुण्य प्रमुख रहेगा । सद्बुद्धि से, सद्भाव से, किये हुए 
कार्यो द्वारा अपने आपको और दूसरों को सुख-शान्ति ही प्राप्त होती है ।. 
ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं बन्धन नहीं करते सात्विकता, सद्भावना 
और लोक-सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर 
कुछ दिन में वह नीति एवं कार्य-प्रणाली पूर्णतया अभ्यस्त हो जाती है 
और जो चीज अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें 
रस आने लगता है। बुरे स्वाद की, खर्चीली प्रत्यक्ष हानिकारक. दुष्पाच्य 
नशीली चीजें, मदिरा, अफीम, तम्बाकू आदि जव कुछ दिन के बाद 
प्रिय लगने: लगती हैं, और उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं 
बनता, जब तामसी तत्व कालान्तर के अभ्यास से इतने प्राणप्रिय हो 
जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो 
सके । | य 
सात्विक सिद्धान्त को जीवन-आधार बना लेने से उन्हीं के अनु- 
सार विचार और कार्य करने से आत्मा को सतू-तत्व में रमण करने का 
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अभ्यास पड़ जाता है। -यह अम्यास जैसे-जैसे परिपक्व होता है, 
वैसे-वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनन्दं आने 
लगता है। जब अधिक हढ़ता, श्रद्धा विश्वास, उत्साह एवं साहस के 
साथ सतूपरायणता में, सिदान्त संचालित जीवन में, संलग्न रहता है तो 
वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है उसे उसी में तन्मयता रहती हैं 
एक दिव्य आवेश सा छाया रहता, उसकी मस्ती, प्रसन्नता, सन्तुष्टता 
असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज-योग की समाधि या “सहज 
समाधि” कहा जाता हे । | | 
कबीर ने उसी समाधि का उपरोक्त पद से उल्लेख किया हैं । 
कहते हें--हे साधुओ ! सहज समाधि श्रेष्ठ है जिस दिन से गुरू की' 
कृपा हुई और वह स्थिति प्राप्त हुई है उस दिन से सूरत दूसरी जगर्ह 
नहीं गई चित्त डावांडोल' नहीं हुआ। मैं आँख मूँदकर, कान मूंदकंर 
कोई हठयोगी की काया को कष्टदायिनी साधना नहीं करता | मैं तो आँखें 
खोले रहता हूँ औरं हँस-हँस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुन्दर 
रूप देखता हूँ । जों कहता हुँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सो सुमिरस 
है, जो खाता-मीतां हूँ सों पूजा है। घर और जंगल एक-सां देखता हूँ, 
ओर अद्व त का अभाव मिटाता हूँ जहाँ-जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा है 
ज; कुछ करता हूँ सोई-सोई सेवा है जब सोता हूँ तो वह मेरी दंण्डक्तु 
है | मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता । मन की मलिन 
“सत्ता छोड़कर निरन्तर शब्द में, अन्तःकरण की ईश्वरीय . वाणी सुनने 
में रत रहता हूँ । ऐसी ताली लगी है, निष्ठा जमीं है कि उठते-उठते वह 
कमी नहीं बिसरती । कबीर कहते हैं “कि मेरी यह उनमनि-हं शोक से 
रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परेजो एक 
परम सुख है मैं उसी में समाया रहता हूँ ।” he 
यह सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है 'जो शब्द में रत” रहते है । 
भोग एवं तृष्णा की क्षुद्र वृत्तियों का परित्याग करके जो रन्तःकरण में 
प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईइवरीय शब्दों को सुनसे हैं--सतु कीं दिशा 
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में ही चलने की ओर दैवी संकेतों को देखते, हैं--और उन्हीं को जीवन 
नीति बनाते है वे 'शब्द रत' सहज योगी उस परम आनन्द की सहज 
समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। चूँकि उनका उद्देश्य ऊँचा रहता है 
दैवी प्रेरणा पर निर्भर रहता है इसलिए उजके समस्त कार्य पुण्य रूप बन 
जाते हैं। जैसे खाँड़ से बने खिलौने आकृति में केसे ही क्‍यों न हों, 
होंगे मीठे ही, इसी प्रकार सद्भावना और उद्देश्य परायणता के साथ 
किए हुए काम वाह्य आकूति में कैसे ही क्यों न दिख/ई रेते हों, होंगे घे 
यज्ञरूप ही पुण्यमय टा । सत्य परायण व्यक्तिय। १, सम्पूर्ण कार्य, छोटे 
से छोटे कार्य, जहाँ तक कि चलना, सोना, देखना तक ईश्वर-आराधना 
बन जाते हैं । 
स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्‍वत सुख ,उपतब्ध करने की 
इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीव का 
दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलम्बित करें, दैनिक कार्यक्रम का से द्धा- 
स्तिक हव्टि से निर्णय करें। भोग से उठकर योग में आस्था आरोपण 
करें । इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा उसे उतने ही अंशों में 
समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन होता चलेगा । 
आनन्दमय कोश की साधना में आनन्द का रसास्वादन होता है । 
इस प्रकार की आनन्दमयी साधनाओं में से तीन प्रमुख साधनायें नीचे दी 
जाती हैं। सहज समाधि की भाँति यह तीन महा साधनायें मी. बड़ी 
महत्वपूर्ण हैं, साथ ही उनकी सुगमत [ भी असंदिग्ध है । 
नाद साधना- | 
बन्द’ को ब्रह्मा कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक ः्पुखला 
में बांधने का काम शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि को उत्पत्ति का प्रारम्म 
भी शब्द से हुआ है । पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना, आकाश 
की तन्मात्रा शब्द है । अन्य समस्त पदार्थों की भाँति शब्द भी दो प्रकार 
का है सूक्ष्म और स्थूल ! सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द 
को नाद । 


ब्रह्म लोक से हमारे लिये ईश्वरीय शब्द प्रवाह सर्द॑व प्रवाहित 

होता है । ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हममें से 
. वहुत कम , लोग ऐसे हैं, जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा 
करते हैं । ईदवरीय निरन्तर एक ऐसी विचार धारा प्रेरित करते हैं जो 
हमारे .लए अतीव कल्याणकारी होती है, उसको यदि सुना रौर समझा 
रा सके तया उसके अनुसार मागं निर्धारित किया जा सेके तो निस्मन्देह 


A Es ज़ीवर्नोंद्देश्य . की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है । यह 


_. विचारधारा हमारी आत्मा से टकरायी है । 
pr हमारा अन्तःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख 
हुआ जाय, अपनी-वृत्तियों को अन्तर्मुख बनाकर आत्मां में प्रस्फुटित. 
होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाय, तो ईश्वरीय वाणी 
. हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड सकती है, इसी को आकाश वाणी कहते हैं । 
- _ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? हमारे लिये कया 'उचित है, क्या 
__ अनुचित ? इसका प्रत्यक्ष सन्देश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। . 
. अन्तःकरण की एकार आत्मा का आदेश, ईश्वरीय सन्देश, आकाशवाणी 
` विज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं अपनी आंत्मा के 
यन्त्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य सन्देश को सुनने में सफलता प्राप्त 
कर लेते हैं वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर-परायण - कहलाते हैं । 

. . ईश्वर उनके लिए बिलकुल समीप. होता है, ईश्वर की बातें 
युनते हैं ओर अपनी उससे कहते हैं। इस दिव्य-मिलन के.लिये हाड़-माँस 
के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं: पड़ती । 
आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अन्तःकरण . अपनी दिव्य इन्द्रियों की 
सहायता से इस कार्य को आसानी से वूरा कर लेता है । यह अत्यन्त 
सूक्ष्म ब्रह्म शब्द, विचार तब तक धंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तव 
कषायकल्मष आत्मा में बने रहते हैं । जितनी आन्तरिक पवित्रता बढ़ती 
जाती है, उतने ही दिव्य संदेश बिलकुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं । 

आरम्म में अपने लिये कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का स्रकेत 
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होता है, बुरा कर्म करते समय अन्तर में भय, धुणा. लज्जा, सद्धोच, 
आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मःसन्तोष, प्रसन्नता 
उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है । 

यह दिव्य सन्देश आगे चलकर मूत, भविष्य, वर्तमान कौ समी 
घटनाओं को प्रकट करता है किसके लिए कया मन्तव्य बन रहा है और 
भविष्य में किसके लिए क्या घटना, घटित होने वाली है ? यह सब कुछ 
उससे प्रकट हो जाता है और भी ऊँची स्थिति पर पहुँचने पर उसके 
लिये सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं कोई ऐसी बात नहीं है जो 
उससे छिपी हो परन्तु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है. वैसे ही . 
. बह उसका उपयोग करने में अत्यन्त सावधान हो जाता है। बाल-बुद्धि 
. के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाय तो वे उसे बाजीगरी के 
खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस . 
शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते, और उसे भौतिक बखेडों 
से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं । | 

शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म 
. है वह नाद है। प्रकृति के अन्तराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है 
जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है, 
और सृष्टि का समस्त क्रिमा-कलाप चलता है । यह प्रारम्मिक शब्द 'ॐ' 
` है यह 'ॐ ध्वनि जैसे-जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, 
` श्वसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अन्तर आता है। वंशी के छिद्रों में हवा - 
` फेकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। पर आगे के छिद्रों में से . 
जिस छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न-भिन्न 
स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार ऊँ ध्वनि भी विभिन्न 
तत्वों के सम्पर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियाँ में परिणित 
हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है । | 

पञ्च-तत्वों की प्रतिध्वनित हुई ऊँकार की स्वर लहरियों को 
सुनने की नाद-योग साधना कई हष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है । प्रथम तो 
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इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनन्द आता है, जितना किसी 

मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता । दूसरे इस नाद 
श्रवण से मानसिक तन्तुओं का प्रस्फुटन होता है। सपं जब संगीत सुनता 
है, तो उसकी नाड़ी में एक विद्युत लहर प्रमावित हो उठती है, सुग 
का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे 
पन बदन का होश नहीं रहता । योरुप में गाये दुहते समय मधुर बाजे 
बजाये जाते हैं जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा 
में दूध उत्पन्न करता है । नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव-मस्तिष्क 
में मी ऐसी स्फुरणा होती है, जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियां 
विकसित होती है, इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं 
में गति होती है । 


तीसरा लाम एकाग्रता है । एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र 

होने से मन की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित होती हैं और इस प्रकार 

मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की 

. साधना सफल हो जाती है । यह सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक 

अध्यात्म मार्गे का जिज्ञासु मली प्रकार जानता है । आतिशी काँच द्वारा 

एक दो इन्च जगह की सूय किरणें एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो 

` जाती है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनन्त 

| द्व्यि शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान्‌ शक्ति उत्पन्न करता है, 

जिसके द्वारा चस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए 
आकाश मे मार्ग बनाया जा सकता है । 


नाद की स्वर लहरियां को पकड़ते-पक ड़ते साधक ऊंची रस्सी 
को पकडता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुँच जाता है, जो आत्मा का 
अभीष्ट स्थान है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण 
परमपद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय 
केर गा हुआ साधक योग की अन्तिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट 
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लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना 
चाहिए अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हे 
| अभ्यास के लिए ऐसा स्थानप्राप्त कीजिए जो एकान्त हो और 
जहाँ बाहर की अधिक आवाज न आती हो । तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास 
में बाधक है । इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूँढ़नी चाहिए। एक पहर 
रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्वं तक का समय इसके लिए 
बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्थान हो सके तो प्रातः 
& बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया 
जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए अपने 
नियत कमरे में एक भासन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठो आसन पर | 
बडो तो पीठ पीछे कोई मसन्द या कपड़े की गठरी आदि रख लो यह 
भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ । जिस प्रकार शरीर 
को आराम मिले, उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला 
छोड़ने का प्रयत्न करो । । द 
भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस 
समय इसे पूरी तरह स्वतन्त्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिलकुल 
ढीला हो जायेगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर-उधर को 
ढुलने लगेगा । आराम कुर्सी, मसन्द या दीवार का सहारा ले लेने से 
शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा । साफ रुई की मुलायम 
सी दो डाट बनाकर उन्हें कानों में लगाओ कि बाहर की कोई आवाज 
भीतर प्रवेश न कर सके । उंगलियों से कान के छेद बन्द करके भी काम 
चल सकता है । अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी यदि 
पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा-स्थान पर ले आओ 
और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो । 
आरम्भ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े पर दो-चार दिन प्रयत्न 
करने के बाद जैसे-जैसे सूक्ष्म कर्णन्द्रिय निर्मल होती जायगी, वैसे ही 
वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जायगी । पहले एहिल कई शब्द सुनाई देते 
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हैं शरीर में जो रक्‍त प्रवाह हो रहा है, उसकी आवाज रेल की तरह 
धक्-धक्‌ धक-धक्‌ सुनाई पड़ती है । वायू के आने जाने की आवाज | 
बादल गरजने जेसी होती है, रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति 

करने की आवाज चटकने की सी होती है । यह तीन प्रकार कें शब्द 
शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार दो प्रकार के शब्द 
मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में. चञ्चलता की लहरें उठती हैं वे 
मानस-तन्तुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं, मानो टीन के ऊपर मेह 


. बरस रहा हो और जब मस्तिष्क वाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में 


घारण करता है, तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी साँस ले रहा 
हो । यह पाचों शब्द शरीर और मन के हैं कुछ ही दिन के अभ्यास से 
साधारणत: दो तीन सप्ताह के प्रयत्न से यह्‌. शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई 


पड़ते हें । इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इन्द्रियां निर्मल होती जाती हैं 


और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है । 

जब साद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है, तो वंशी या 
सीटी मिलती-जुलती अनेकः प्रका र की गब्दावलियाँ सुनाई पड़ती हैं 
पह सृक्ष्म लोक में होनें वाली क्रियाओं का परिचायक है । बहुत दिनों से 
बिछुड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुँचाया जाता है, तोवह 
से ऐसा ही आनन्द सुनने वाले को 


जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आजः वह सुन रहा है, वास्तव में 
यह उसी तत्व के निकट से आ रही हैं, जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा 
का विल्लाव हुआ है और जहां पहुँच कर दोनों फिर एक हो सकते हैं । 
धीरे-धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अम्यासी को उनके सुनने में 
मनुत आनन्द आने लगता है। कभी-कभो तो वह उन शब्दों में मस्त 
होकर आनन्द से विह्वल हो जाता है और अपने तन-मन की सुध भूल 
जाता हे । अन्तिम शब्द ऊ है, यह बहुत. ही सूक्ष्म हैं। इसकी ध्वनि 
पण्टा ध्वनि कै समान रहती है। घ डियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे 
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वह्‌ कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार ऊ का घण्टा शब्द 
सुनाई, पड़ता है । 

ऊंक्रार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा तब्द्रा या. 
बेहोशी जेसी दथा उत्पन्न होने लगती है। साधंक तनःमन की सुध भूल 
जाता है और समाधि सुख का--तुरीय अवस्था का आनन्द लेने लगता 
है । उसी स्थिति के ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती 
जाती है औरं अन्ततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था प्राप्त कर लेती है । 

अनहृद नाद का शुरू रूप है अनाहत नाद। 'आहत' नाद वे होते 
हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश 
तत्व से टकराने अथवा किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत 
कहे जाते हैं । बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अन्तराल से जो 
घ्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें “अनाहत या अनहद” कहते हैं। वे 
अनाहत या अनहद' शब्द प्रमुखतः दस होते हैं जिनके नाम १ 
संहारक, २--पालक, ३--सृजक, ४--सहस्रदल, ५---आनन्द मण्डल, 
६--चिदानन्द ७--सच्चिदानन्द, ८--अखण्ड, 8--अगम, १०--अलख 
हैं। इनकी ध्वनियां क्रमशः पायजेब की झंकार की-सी सागर की लहर 
की नफीरी की, बुलबुल फी सी होती हें । 

जैसे अनेक रेडियो स्टेशनों से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम 
ब्राडकास्ट होते रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी 
प्रस्फुटित होते रहते हैं। उनके कारण, उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार 
के हैं। चौंसठ अनाहत अब-तक जिने गये हैं..पर उन्हें सुनना हर किसी 
के लिए सम्भव नहीं । जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी वे 
उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे, पर उपरोक्त दश शब्द सामान्य आत्म- 
बल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं । 

यह अनहद सूक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है । सूक्ष्म जगत म॑ 
किसी स्थान पर कयां हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्या 
आयोजन हो रहां है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने 
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जा सकते .हैं। कोन साधक किस ध्वनि को अधिक. स्पष्ट और ह किस 
घ्वनि को मन्द सुनेगा । यह उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर 
निर्मर है। ` 
अनहद नाद एक बिना तार की देवी सन्देश प्रणाली है । साधक 
इसे जानकर सब कुछ जान सकता है (इन शब्दों में, ऊं ध्वनि आत्मा 
कल्याणकारक और विशेष घ्वनियाँ विभिन्न प्रकार की सिंद्धियों की 
जननी हैं, इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता । गायत्री 
योग द्वारा आनन्दमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी. की 
आवश्यकता है वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है) | ` 
बिन्दु साधना-- 
बिन्दु साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। इस बिन्दु का अर्थ 
वीर्य अन्नमय कोश के प्रकरण में किया गया है। आनन्दमय कोश की 
साधना में बिन्दु का अर्थ होगा--परमाणु । सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं 
वहाँ तक अपनी गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुँचा जा 
अकता है और सामीप्य सुख का अनुभव किया जा संकता है । 
किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्ण बना लें और चूर्ण को खुदेबीन 
से देखें तो छोटे-छोटे टुकड़ों का एक ढेर दिखाई पड़ेगा । यह टुकड़े कई 
और टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें भी वैज्ञानिक . यन्त्रों की 
>हायता से कूटा जाय तो अन्त में जो न हटने वाले न कुटने वाले टुकड़े . 
रह जायेगे उन्हें परमाणू कहेंगे । इन परमाणुओं की लगभग १०० 
जातियाँ अब तक पहिचानी जा चुकी हैं जिन्हें अणुतत्व कहा जाता है । 
अणुओं के दो भाग हैं, एक सजीव. दूसरे निर्जीव । दोनों ही एक 
| पिण्ड या ग्रह के रूप में मालूत पड़ते हैं पर वस्तुतः उनके भीतर भी 
आर टुकड़े हैँ । प्रत्येक अणु अपनी धुरी पर बड़े वेग से परिश्रमण करता 
है । पथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा के लिए प्रति सँकिण्ड १८॥ मील की 


चाल से चलती है, पर इन १०० परमाणुओं की गति चार हजार मील 
प्रति सकिण्ड मानी जाती' हे । 


यह परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने है जिनकी 
दो जातियां हैं, १--ऋण कण, २--धन कण । धन कणों के चारों 
ओर 'ऋण-कण प्रति सँकिण्ड एक लाख अस्सी हजार मील वा 
गति से परिभ्रमण करते हैं। उधर धन-कण, ऋण-कण की परिक्रमा ६. 
केन्द्र होते हुए भी शान्त नहीं बेठते । जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 
लगाती है और सूर्य अपने सौर-मण्डल को लेकर 'कृतिका' नक्षत्र को 
परिक्रमा करता है, वेसे ही धन कण भी परमाणु की अन्तरगति का 
कारण होते हैं। ऋण-कण जो कि द्रुतगति से निरन्तर परिक्रमा में 
संलग्न हैं अपनी शक्ति सूर्य से अथवा विश्व-व्यापी अगेन तत्व से प्राप्त 
करते हैं । 

वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एक परमाणु के अन्दर का 
शक्ति-पुञ्ज फूट पड़े तो क्षण भर में लन्दन जैसे तीन नगरों को भस्म कर 
सकता है । इस परमाणु के विस्फोट की विद्या मालूम करके ही एटम 
बम' का आविष्कार हुआ है। एक परमाणु के फोड़ देने से जा भयंकर 
विस्फोट होता है उसका परिचय गत महायुद्ध से मिल चुका है । इसकी 
और भी भयंकरता का पूर्ण प्रकाश होना अभी बाकी है जिसके लिये 
वैज्ञानिक लगे हुए हैं । | | 

मह तो परमाणु शक्ति की बात रही, अभी उनके अंग ऋण-कण 
ओर धन कणों के सूक्ष्म भागों का पता चला है। वे मी अपने से 
अनेक गुने सूक्ष्म परमाणुओं स बने हुए हैं जो ऋण-कणों के भीतर एक 
लाख, छिमासी हजार, तीन सौ तीस मील प्रति सैकिण्ड की गति से परिः 
क्रमण करते हैं। अभी उनके भी अन्तगंत कर्षाणुओं की खोज हो रही है । 
और विश्वास किया जाता है कि उन कर्षाणुओं के भीतर भी सर्गाणृ हैं । 
वरमाणुओं की अपेक्षा ऋण-कण तथा धन-कणों की गति तथा शक्ति 
अनेकों गुनी है उसी अनुपात से इन सूक्ष्म, सूक्ष्मान्तर ओर सूक्ष्मतम अणुअ। 
की गति तथा शक्ति होगी । जव परमाणुओं के विस्फोट की शक्ति लंदन 
जैसे तीन शहरों को जला देने की है तो सर्गाणु की शक्ति एबं गति की 
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कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन होगा । उसके अन्तिम सुक्ष्म केन्द्र 
को अप्रितम, अप्रमेय अचिन्त्य ही कह सकते हैं । 

देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है पर वस्तुतः वह लट्टू 
की तरह अपनी धुरी पर घूमती रहती है । चौबीस घण्टे में उसका एक 


चवकर पूरा हो जाता है। पृथ्वी की दूसरी चाल भी है वह सूर्य को - 


परिक्रमा करती है । इस चक्कर में उसे एक वर्ष लग जाता है । तीसरी 
चाल पृथ्वी की यह है कि सूर्य अपने ग्रह-उपग्रहों को साथ लेकर बड़े वेग से 
अभिजित्‌ नक्षत्र की ओर जा रहा है । अनुमान है वह कृतिका नक्षत्र की 
| परिक्रमा करता है । इसमें पृथ्वी भी साथ है। लट्ट जब अपनी कील पर 
घूमता है तो वह इधर-उधर झुकता उठता भी रहता है इसे मॅडलाने 
की चाल कहते हैं जिसका एक चक्‍्व.र करीब २६ हजार वर्ष में प्रा 
होता है । कृतिका नक्षत्र भी सौरमण्डल आदि अपने उपग्रहों को लेकर 


धुव की परिक्रमा करता है. उस दशा में पृथ्वी की गति पाँचवी हो 
जाती है । 


._ बम परमाणु के सूक्ष्ततम भाग सर्गाणु | तक भी मानव बुद्धि 
"डच गयी है और बड़े से बड़े महा-अशुओं के रूप में पाँच .गति तो पृथ्वी 


की विदित हुयीं। आकाश के असंख्य ग्रह-नक्षत्रों का. पारस्परिक सम्बन्ध 


न जाने कितने बड़े महा अणु के रूप में पूरा होता होगा उस महानता 


नी कत्पना भी बुद्धि को का देती है। उसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और 
अचिन्त्य ही कहा जायगा । | 


क से सूक्ष्म और महत से महत केन्द्रों पर. जाकर बुद्धि थक 
जाती है और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती, उस केन्द्र 
का 'बिन्दु' कहते हैँ । | 

अणु को योग की माषा में अण्ड भी कहते हैं। वीर्यं का एक 
कण अण्ड है। वह इतना छोटा होता है कि बारीक बुर्दबीन से भी 
मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब वह विकसित होकर स्थूल रूप में 

आता है तो वही बड़ा अण्डा हो जाता है। उस अण्डे के भीतर जो पक्षी 
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रहता है उसके अनेक अंग-प्रत्यंग विभाग होते हैं, उन विभागों में 
असंख्य सूक्ष्म विभाग और उनमें मी अगणित कोषांड रहते हैं। इस प्रकार 
शरीर भी एक अणु है, इसी को अण्ड या पिण्ड कहते हैं। अखिल विश्व 

ब्रह्माण्ड में अगणित सौर मण्डल, आकाश-गंगा और धुव-चक्र हैं । 
| इन ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं । पृथ्वी 
बहुत बड़ा भिण्ड है पर सूर्य तो पृथ्वी से भी तेरह लाख गुना वड़ा है। सूर्य 
से. मी करोड़ों गुने ग्रह. आकाश में मौजूद हैं। इनकी दूरी का अनुमान 
इससे लगाया जाता है फि प्रकाश की गति प्रति सँकिण्ड पौने दो लाख 
: मील है और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में ३० लाख वर्ष लगते 
हैं। यदि कोई ग्रह आज नष्ट हो जाय तो उसका अस्तित्व न रहने पर 
_ - भी उसकी प्रकाश किरणें आगामी तीस लाख वर्ष तक यहाँ आती रहेंगी । 

जिस नक्षत्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उनके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत 
अधिक हैं जो अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर दुर्व्रीनो भे भी दिखाई 
. नहीं देते । इतने बड़े और दूरस्थ ग्रह जब अपनी परिक्रमा करते होंगे 
` अपने ग्रहमण्डल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलते होंगे, तो वे अपने 
कितने अधिक विस्तृत शून्य में घूम जाते होंगे, उस शून्य के विस्तार की 
कल्पना कर लेना मानव-मस्तिष्क के लिये बहुत कठिन है । 
इतना बड़ा ब्रह्माण्ड भी एक अणु या अंण्ड है। इमलिये उमे 
ब्रह्म---अण्ड--ब्रह्माण्ड कहते हैँ । पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्माण्ड 
हमारी जानकारी में हैं उसके अतिरिक्त भी ऐसे ही और अगणित ब्रह्माण्ड 
` हैं और उन सबंका समूह एक महा अण्ड है उस महाअण्ड की तुलना में 
पृथ्वी उससे छोटी बैठती है जितना कि परमाणु की तुलना में सर्गाणु 
छोटा होता है । $ 5 ति 
इस लघु से लघु और महान से महान्‌ अण्ड में जो शक्ति व्यापक 

है, इब सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित, चँतन्य रखती है उस 
सत्ता को-'बिन्दु' कहा गया है। यह बिन्दु ही परमात्मा है। उसी को 


( १८१ ) 


RES SS । SPS Gi 77.7777““ “7 चीज MIMS 
पप्या ०० की पक बी 
मो डि PN 


छोटे से छोटा और बड़ से बड़ा कहा जाता है। 'अणौरणौयान्‌ महती 
महीयान्‌” कहकर उपनिषदों ने उस परब्रह्म का परिचय दिया है। 
इस बिन्दु का चिन्तन करने से आनन्दमय कोश स्थिति जीव की 
उस परब्रह्म के रूप को कुछ झाँकी होती है और उसे प्रतीत होता है . 
कि परब्रह्म की, महा-अण्ड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिण्ड 
कितना तुच्छ है । इस तुच्छता का भान होने से अहङ्ककार और गर्व 
बिगलित हो जाते हैं । दूसरी ओर जब सर्गाण्‌ से अपने पिण्ड की, शरीर 
की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अट्ट शक्ति के भक्षय भण्डार 
सर्गाणु को इतनी अटूट संख्या और शक्ति जब हमारे भीतर हैं तो हमें 
अपने को अशक्त समझने का कारण नहीं है। उस शक्ति का उपयोग 
जान लिया जाय तो संसार में होने आली कोई भी बात हमारे लिये 
असम्भव नहीं हो सकती । 
जसे महा अण्ड की तुलना में हमारा शरीर अत्यन्त क्षुद्र है और 
हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, इसी प्रकार सर्गाणुओं की 
दृष्टि में हमारा पिण्ड (शरीर) एक महाब्रह्माण्ड जैसा विशाल होगा इस 
में जो स्थिति समझ में आती है वह प्रकृति के अण्ड से भिन्न एक दिव्य 
शक्ति के रूप में विदित होती है । लगता है कि मैं मध्य बिन्दु हूँ केन्द्र हूँ 
सुक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्यूल मेरी व्यापकता है । 
नघुतामहत्ता का एकान्त चिन्तन ही बिन्दु साधना कहलाता है । 
इस साधना के साधक को सांसारिक जीवन की अवास्तविकता और 
> आता का मली प्रकार बोध हो जाता है कि मैं अनन्त का उद्गम 
हने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केन्द्र हुँ । उसे जापान पर फटा 
हुआ परमाणु हो ऐतिहासिक 'एटम बम” के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा 
वैते ही जब अपने शक्ति-पुञ्ज का सदुपयोग किया जाता है तो उंसके 


दारा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का मारी परिवर्तन करना असम्भव हो 
जाता है । 


विश्वामित्र ने राजा हरिश्चन्द्र के पिण्ड को एटम बभ बनाकर 
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'अंसत्य के साम्राज्य पर इस प्रकार विस्फोट किया था कि लाखों वर्ष 
बीत जाने पर भी उसकी ऐक्टिव' किरणें अभी समाप्त नहीं हुई हैं और 
अपने प्रभाव से असंख्यों को बराबर प्रमावित करती चली आ रही हें । 
महात्मा गाँधी ने बचपन में राजा हरिइचन्द्र का लेख पढ़ा था उसने 
अपने आत्म-चरित्र में लिखा है कि मैं उसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ 
कि स्वयं भी हरिइचन्द्र बनने की ठान ली। अपने संकल्प बल द्वारा 
वे सचमुच हरिदचन्द्र बन गये । राजा हरिशचन्द्र आज नहीं- हैं पर 
उनकी आत्मा अब भी उसी प्रकार अपना महान्‌ कायं कर रही है । न 
` जाने कितने अप्रकट गाँधी उसके द्वारा निमित होते रहते होंगे गीताकार 
आज नही है पर आज उसकी गीता कितनों को अमृत पिला रही है ! 
यह पिण्ड का सूक्ष्म प्रभाव ही है जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्व, पर 
कल्याण का महान्‌ आयोजन प्रस्तुत करता हे । | 
| कालंमाक्सं के सूक्ष्म शक्ति केन्द्र से प्रस्फुटित हुई चेतना आज . 
आधी दुनिया को कम्युनिस्ट बना चुकी है । पूर्वकाल में महात्मा, ईसा, 
मुहम्मद, बुद्ध, कृष्ण आदि अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार पर . 
बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं । इन प्रकट महापुरुषों के अतिरिक्त ऐसी 
अनेक अप्रकट आतत्मायें भी हैं जिन्होंने संसार की सेवा में, जीवों के, 
कल्याण में गुप्त रूप. से बड़ा भारी काम किया है । हमारे देश में योगी 
अरविन्द, महषि, रमण, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि 
द्वारा जो कार्य हुआ तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं . 
उसको स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा संकंता है। युग परिवर्तन निकट 
है, उसके लिए रचनात्मक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत्‌ में 
जो महान्‌ आयोजन हो रहा है उस महाकार्यं को हमारे चर्म-चक्षु देख 
पावें तो जानें कि कैसा अनुपम एवं अभूतपूर्व परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो 
` रहा है और वह चक्र निकट भविष्य में कैसे-कैसे विलक्षण परिवर्तन 
करके मानव जाति को एक नये प्रकाश की ओर ले जाइहा है / _.- 
विषयान्तर चर्चा केरना हमारा प्रयोजन नहीं हैं, यहाँ तो हमें 
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करावे 'कला' कहलाता है। सूयं से निकलकर 


दू बताना है कि लचुता और महत्ता के चिन्तन की बिन्दु साधना से 
आत्मा का भोतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है साथ ही उस 
आन्तरिक शक्ति का विकास होता है जो स्वपर फल्याण के लिये अत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण है । 


बिन्दु-साथक की आत्म-स्थिति उज्ज्वल होती है, उसके विकार 
मिट जाते हूँ । फलस्वरूप उसे उस - अनिवंचनीय आनन्द की प्राप्ति होती 
है जिसे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रधान उद्देश्य है । 
कला साधना--- ५ 
` केला का अर्थ है--किरण ।' प्रकाश यों ता अत्यन्त सूक्ष्म है, उस 
7 सूल्मता का ऐसा समूठ्‌ आ हमें एक निश्चित प्रकार का अनुमव 
र अत्यन्त सूक्ष्म प्रकाश तरंगें 
गन पर आती हैं, उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों 
ते उसका अनुभव किया जा सके | सूर्य किरणों के सात रंग प्रसिद्ध हैं, 
02 के अन्तगंत जो ' परमाणू होते हैं उनकी विद्युत तरंगे जब 
है पार नेकी से टकराती हैं तभी किसी रग रूप का ज्ञान हमें होता है । 
रूप को प्रक शवान्‌ बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा ही होता है । 
_ कलायें दो अकार की होती हैं । १-आप्ति, २-व्याप्ति । आप्ति 
करणे वै हैं जो प्रकृति के अणुओं के प्रस्फुटित होती हैं। व्याप्ति वे हें 
जा पुरुष के अन्तराल से आविभूंत होती हैं इन्हें 'तेजस' भी कहते हैं 
तस्तुय पञ्च तत्वों से बनी हुई होती हैं इसलिये परमाणु से निकलने 
वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिये होती हैं, वह 
विठोवता रग द्वारा पहेचानी जाती है। किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग 


देखकर यह बताया जा सकता है कि इन पञ्च-तत्वों में कौन-सा 
तत्व किस मात्रा में विद्यमान है) 
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व्याप्ति कला, किसी मनृष्य के तिजस मं परिलक्षित होती है यह 
तेजस मुख के आस पास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फॅना होता 
है, यों तो यह सारे शरीर के आस-पास प्रकाशित रहता है। इसे अंग्रेजी 
में ओरा' और संस्कृत में 'तेजोवलय' कहते हैं। देवताओं के चित्र 
में उनके मुख के आस-पास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है, 
यह उनकी कला का ही चिह्न है। अवतारों के सम्बन्ध में उनकी शक्ति 
का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। परशुरामजी में तीन 
रामचन्द्रजी में बारह. कृष्ण में सोलह कलाये बताई गई हैं। इसका 
तात्पर्य यह है कि उनमें साथारण मात्र से इतनी गुनी आत्मिक शक्ति थी । 

सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आन्तरिक स्थिति का 
पता उनके तेजोवलय और रंग, रूप. चमक और चैतन्यता को देखकर 
मालूम कर लेते हैं। 'कला' विद्या की जिसे जानकारी है वह भूमि के 
अन्तर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अन्तगंत उनके छिपे. हुए गुण, 
प्रभाव एवं महत्वों को, आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में क्रितनी 
कलायें हैं, उसमें क्या-क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषतायें 
हैं, तथा किन-किन गुण, दोष, योग्यताओं, सामर्थ्यो की उनमें कितनी 
न्युनाधिकता है? यह सहज ही पत्ता चल जाता है। इस जानकारी के 
होने से किती व्यक्ति से समुचित सम्बन्ध रखना सरल हो जाता है । 

कला-विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की सात्विक न्यूनाधिकता का 


पता लगाकर इसे आत्म-बल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं 
में समुचित संशोधन परिमार्जन एवं विकास कर सकता है। कला ही 
सामर्थ्यं है । अपनी आत्मिक सामर्थ्यं का, आत्मिक उन्नति के माप 
कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक यह निश्चित कर 
सकता है कि उन्नति हो रही है या नहीं उसे सन्तोषजनक सफलता 
मिल रही है या नहीं । | 

सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र बन्द करके भृकुटी के मध्य भाग 
में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आस-पास रंग-विरंगी 
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है उ चिन्दियाँ तथा तितलियाँ-सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं । इचके 


रंगों का आधार तत्वों पर निर्मर होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, 
जल का इवेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता 


- है। जिस रंग की झिलमिल होती है उसी के आधार पर यह जाना जा 
- सकता है कि इस समय हममें किन तत्वों की अधिकता और कि नको 


“१ दा र 


HE “..प्रत्येक रंग में अपनी-अपनी विशेषता होती हैं । पीले रंग में 


.. व 


_ क्षमा, गम्मीरता, उत्पादन, स्थिरता, त्रैमव, मजबुती, संजीदगी, मारी-.. 
` -पन । इवेत रंग में शान्ति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रमावित होना, 
` तृप्ति, शीलता, सुन्दरता, बुद्धि, प्रेम । लाल रंग में-गर्मी उता, 


क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ठ, शुरता, सामथ्ये, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता 
' तेज, . प्रभावशीलता, चमक, स्फू । हरे रंग में-चञ्चलता, कल्पना, 
स्वप्न-शीलता, हलापन, जकड़ना, ददं, अपहरण, घुर्तता, गतिशीलता, _ 
विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण, पोषण, परिवर्तन । नीले रंग में-विचार- 
शीलता, बुद्धि सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा; व्यापकता, संशोधन 


. सम्बधन, सिंचन, आकर्षण आदि गुण होते हैं । 


जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने . 
वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या. 
प्राणी शि गुण स्वमाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है? साधारणतः 
“हे पोच तत्वों की कला है, जिनके द्वारा यह कार्य हो सकता है-- 
१--व्यक्तितों तथा पदार्थो की आन्तरिक स्थिति को समझना २-अंपने 
शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असन्तुलित ,किसी गुण दोष को संतुलित 
"तना ३--दसरों के शारीरिक तथा मन की विकृतियो का संशोधन करके 


उत्यवस्था स्थापित करना ४--तत्वों के मूल आधार पर पहुँच कर 


तत्व को गति-विधि तथा क्रिया पद्धति को जानना ५--तत्वों पर अधि- 


कार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण पोषण तथा विनाश करना । 
यह उपरोक्त पाँच लाम ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था की जाय तो वे 
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ऋृद्धि-सिद्धियों के समान आरचर्यजनक प्रतीत होंगे । यह पाँच भौतिक 
कलाये है, जिनका उपयोग राजयोगी, हठयागो, मन्त्रयोगी तथा तांत्रिक 
अपने-अपने ढंग से करते हैं भोर इस तान्त्रिक शक्ति का अपने-अपने ढंग 
से सदुपयोग-दुरुपयोग करके भले-बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला 
द्वारा सांसारिक भोग, वैभव भी मिल सकता- है, आत्म-कल्याण भी हो 
सकता है और किसी को शापित, अमिचारिता एवं परख शोक सन्तप्त भी 
बनाया जा सकता है। पञ्च तत्वों की कलायें ऐसी ही प्रमावपूर्ण होती हैं । 

आत्मिक कलायें तीन होती हैं-सत, रज, तम। तमोगुप्शे 
कलाओं का माध्यम केन्द्र शिव है। रावण, हिरण्यकइ्यपु, भस्मासूर. 
कुम्मकरण, मेघनाद आद असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष 
थे ¦ रजोमुखी कलायें विष्णु से आती हैं । इन्द्र, कुवेर, वरुण, वृहस्पति 
ध्रुव. अर्जुन, भीम, युधिष्ठर, कणं आदि में इन राजसिक कलाओं की _ 
विशेषता थी । सतोगुणी सिद्धियाँ ब्रह्मा से आविर्भुत होती हैं। व्यास, 
बरिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर ईसा. गाँधी आदि ने सात्विकता केन्द्र से 
ही भक्ति प्राप्त की थीं । | 

आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अन्तरगत ग्रन्थि भेद 
द्वारा होती है । रुद्र ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि और ब्रह्मग्रन्थि खुलने से इन 
तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को होता है । पूर्वकाल में लोगो 
के शरीर में आकाश तत्व अधिक था । इसलिये इन्हें उन्हीं साधनाओं से 
अत्यधिक आइचर्यमयी- सामर्थ्यं प्राप्त हो जाती थी | पर आज के युग में 
जब समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है । इसलिये अणिमा, महिमा 
आदि तो नहीं पर सत्‌, रज, तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी 
आइचर्मजनक हित साधना हो सकता है । 


पाँच कलाओं हारा तात्विक साधना--- 


पृथ्वी तत्व-इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात्‌ गुदा 
से दो अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है। सुषुम्ना का 
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आरम्म इसी स्थान से होता है। प्रत्येक चक्र का आधार कमल के 
पुष्प जेसा है। यह 'मूलोक' का प्रतिनिधि है । पृथ्वी तत्व का ध्यान 
इसी मूलाधार चक्र में किया जाना हे । 


पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गन्ध है | 
इसलिये इसको जानने की इन्द्रिय नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है शरीर 
में पीलिया, कमलवाय आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते 
हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है । इस तत्व 


के विकार मूलाधार चक्र में घ्यान स्थित करने से अपने आप शान्त हो 
जाते हें । 


साधन विधि--सबेरे जब एक पहर अंधेरा रहे तब किसी 
शान्त स्थान और पवित्र आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ 
केर उन पर बैंठें। दोनो हाथ उल्टे करके घुटनों पर इस प्रकार रखो, 
जिससे उंगलियों के छोर पेट की ओर रहें । फिर नासिका के अग्र माग 
पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में 'ल' बीज वाली चौकोर पीले रंग 
को पृथ्वी पर ध्यान करे । इस प्रकार करने से नासिका सुगन्वि से मर 


जाती हे और शरीर उज्ज्वल कान्ति वाला हो जाता है । ध्यान करते 
"तप ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए और 'ल? इस बीज मन्त्र का मन ही मन 
(शब्द रूप से नहीं, जरन्‌ ध्यान रूप से) जप करते जाना चाहिए । 

, _ जेल तत्व--पेढू के नीचे 
'स्वाविष्ठान चक्र में जल तत्व 


ग्निः 


चे जननेन्द्रिय के ऊपर मूल भाग में 
का स्थान है। यह चक्र 'भुव' लोक का 


तनाव हे रंग इबेत अ कृति अधंचन्द्राकार और गुण रस हे । कट, 
ञ्‌ डः तें 
"प्न, तिक्त मधुर आदि सब रसो का स्वाद इसी तत्व के कारण आता 
है । इसकी ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा और 


कर्मेन्द्रिय लिग है । मोहादि विकार 
इसी तत्व की विकृति से होते हैं । 


साधन विधि --पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिये बताई हई 
(Rc) 


विधि से आसन पर बैठकर 'ब' बीज वाले अर्धचन्द्रकार चन्द्रमा क॑ 
तरह क्रान्ति वाले जल तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करना चाहिए ! 
इनसे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है ! 

अग्नि तत्व--नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि 
तत्व का निवास है । यह 'स्व' लोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की 
आकृति त्रिकोण, लाल गुण रूप है। ज्ञानेन्द्रिय नेत्र और कर्मेन्द्रिय पाँव 
हैं। क्रोधादि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस 
तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मन्दाग्नि, अजीर्ण 
आदि पेट के विकार दूर हो जाते है और कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत 
होने में सहायता मिलती है । 

____ साधन विधि--नियत समय पर बैठकर 'र' बीज मन्त्र वाले 
त्रिकोण आकृति के और अग्नि के सामान लाल प्रभा वाले अग्नितत्व 
का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें । इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर सहन 
करने की शक्ति बढ़ जाती है । | | | 

युवा तत्व--यह तत्व हृदय देश में स्थिति अनाहत चक्र में है 
एवं 'महर्नोक' का प्रतिनिधि है । रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल 
दोनों तरह की है. गुण-स्परां; ज्ञानेन्द्रियत्यचा और कर्मेन्द्रिय-हाथ हैं । 
वात-व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विक्त से होते हैं । 

साधन बिधि--नियत विधि से स्थित होकर 'य' बीज वाले 
गोलाकार, हरी आभा वाले, वायु-तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। 
इससे शरीर और मन में हलका पन आता है । 

आकाश तत्व--दारीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में हैं । 
यह चक्र कण्ठ स्थान 'जनलोक' का प्रतिनिधि है । इसका रंग नीला 
आकृति अण्डे की तरह लम्बी, गोल, गुण शब्द, ज्ञानेर्द्रिय-कान तथा 
कर्मेन्द्रिय वाणी है। 

साधन बिधि--पूर्वोक्त आसन पर 'ह' बीज मन्त्र का जाप करते 
हुए चित्र-विचित्र रंग वाले भाकाश-तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान 
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करना चाहिए । इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐदवये तथा अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्ति होती हैं । 

नित्य प्रति पाँच तत्वों का छः मास तक अम्यास करते रहने से 
तत्व सिद्ध हो जाते हैं फिर तत्व को पहचानना और उसे घटाना- 
बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्व की सामर्थ्यं तथा कलायं बड़ने से 
साधक कलाधारी बन जाता है । उसकी कलायें अपना चमत्कार प्रकट 
करती रहती हैं । 


तुरीय अवस्था- 


| मन को पूर्णतया सद्भूल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की 
निविषय स्थिति होती है उसे तुरीयावस्था कहते हैं । जब मन में किसी 
भी प्रकार का एक भी संकल्प न रहे । ध्यान, माव, विचार, संकल्प, 
इच्छा, कामना को पूर्णतया बहिष्कार कर दिया जाय और भाव रहित 
होकर केवल आत्मा के एक केन्द्र से अपने भन्तःकरण को पूर्णतया 
समाविष्ट कर दिया जाय तो साधक तुरीयावस्था में पहुँच जाता है । 
इस स्थिति में इतना आनन्द आता है कि उस आनन्द के अतिरेक में 
अपनेपन की सारी सुधि-बुधि छूट जाती है शरीर संचालन की 
क्रियायें उस समय शिथिल हो जाती हुँ और पूर्ण मनोयोग होने से 
बिखरा हुआ आनन्द एकीमूत होकर साधक को आनन्द से परितृप्त कर 
देता है, इसी स्थिति को समाधि कहते हैं । 


समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनन्त शक्ति 

शाली देव बन जाता है और उसकी झाँकी हृद्य जगत्‌ से भी अधिक 
स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंचंलता से कोई वस्तुर्ये हमें भुंधली 
_ दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियाँ नहीं सूझ पड़ती । परन्तु समाधि 
अवस्था में परिपुर्ण दिव्य इन्द्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस 
सकल्प पर होता है वह संकल्प सव प्रकार मूतिमान एवं सक्रिय परि 
लक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी भी ईदवर का मुतिमान 
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साक्षात्कार होता है। तथा समाधि अवस्था में, उसका सखूल्प ही, मूर्ति 
मान हुआ होता है । 

भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है । भूत, प्रत, आवेश, 
देवोन्माद, हषं, शोक की मूर्छा: नूत्य, वाद्य में लहरा जाना, आवेग में 
अपनी या दूसरे की हत्या आदि भयद्भुर कृत्यकर डालना, क्रोध का 


` व्यतिरेक, बिछुड़ों से मिलन का प्रेमावेश, कोतेन आदि के समय भाव | 


` विद्धलता, अश्रुपातः चीत्कार; आतंनाद, करुण-क्रन्दन, हुक आदि में 
आंशिक समाधि होती है । संकल्प में, भावना में . भावेश की जितनी 
अधिक मात्रा होगी उतनी ही गहरी समाधि होगी और उसका फल भी 
' सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा । भय का व्यतिरेक या 
- आवेश होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती 
देखी गई है । कई व्यक्ति फाँसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण 
त्याग देते हैं । 

आवेश की दक्षा में अन्तरंग शक्तियों और वृत्तितों का एकी- 
करण हो जाने से एक प्रचण्ड भावोद्द ग होता है वह उद्वं भिन्न-भिन्न 
` दशाओं में मूर्छा, उन्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है। पर 
जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तश्मयता के साथ होता है तो उसे 
समाधि कहते हैं । पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्णानन्द का - 
अनुभव होता है । आरम्भ स्वप्न मात्रा की आंशिक समाधि के साथ 
होता है। दैवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयतापूर्ण भावावेश जब 
होता है तो आँखें-झपक जाती हैं, सुस्ती तन्द्रा या मूर्छा भी आने लगती 
है, माला हाथ से छूट जाती है, जप करते-करते जिह्वा रुक जाती है । 
अपने इष्ट की हल्की-सी झाँकी होती है और एक ऐसे आनन्द की क्षणिक 
अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नही मिलता । यह 
स्थिति भारम्भ में स्वल्प मात्रा में ही होती है पर धीरे-धीरे उसका 
विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अन्त 
में सिद्धि मिल जाती है । 


( १९ १ ) | 


आनन्दमय कोश के चार अंग प्रधान हैं। १--नाद, २--बि दु 
३--श्ला ४--तुरीया । इन साधनों द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका 
को उत्तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस पांचवे मुख को खोल देने वाला 
साधक जब एक एक करके पाँच मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर 
लेता है, तो उसे और प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता । 


—— 


पञचकोशी साधना का ज्ञातव्य 


पिछले पृष्ठों पर पञ्चकोशी साधना के अन्तर्गत योग विद्या की 


वे साधनायें बताई गई हैं जो सवे साधारण के लिए सरल एवं उपयोगी 
हैं । यह प्रकट है कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री ही हे। जितना भी 
ज्ञान, विज्ञान और योग है वह सब गायत्री से आ विभूंत होता है। 
इसलिए ऐसी कोई साधना हो नहीं सकती जो गायत्री की महापरिधि से 
वाहर हो । सम्पूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अन्तर्गत है । 
योग साधनाथें अनेक हैं। यह सब एक ही महातत्व की प्राप्ति 
के लिये हे । गायत्री का नाम ही मुक्ति ह और.उसी को सिद्धि कहते 
` हैं। जैसे किसी नगर पहुँचने के अनेक दिशाओं से अनेक रास्ते होते 
हैं उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिये अनेक योग हैं। प्रत्येक मार्ग में 
7 जलग प्रकार के हृश्य, पदार्थ और मनुष्य मिलते है । इनको ध्यान 
में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने का मार्ग निर्धारित करते 
हैं । इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की यह विशेषता है कि उसके मार्ग 
में अपने-अपने ढंग के अनोखे-अनोखे अनुभव होते हैं, भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ 
एवं अनुमूतियाँ प्राप्त होती हैं। अन्त में पहुँचते सब एक ही स्थान 
पर हैं । 
योग साधनायें अनेक प्रकार की इसलिये हैं कि मनोभूमि 
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स्थिति, शक्ति सुविधा, रुचि, देश, काल, पात्र के भेद से भिन्न-मिन्न 
परिस्थिति के लोग उन्हें अपना सकें। युग परिवर्तन के अनुसार तत्वों की 
स्थिति में अन्तर आता रहता है । पूर्व काल में जलवायु में जो गुण था 
अब नहीं है। जो अब है वह आगे न रहेगा। सृष्टि धीरे-धीरे बूढ़ी 
होती जाती है। बालक में जितनी स्फूति, कोमलता, चञ्चलता, उमंग 
और सुन्दरता होती है बह बूढ़े में नहीं रहती:। जवान आदमी जितना 
बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध पूरुष के लिए सम्भव नहीं । 


सतयुग सृष्टि का“बालकपन है त्रेता जवानी, द्वापर अघेड़ा अवस्था 
है, तो कलियुग बुढ़ापा । पंच तत्वों की यही स्थिति होती है। जब 
बुढापा अविक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है। 
फिर उसका नया जन्म होता है। सतयुग के बालक-पञ्च तत्वों में 
प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे, खाद्य पदार्थं तथा ज में भी वैसी 
ही विशेषता थी । मानसिक चेतना, इन्द्रिय लालसा, : `: पहार, आयु 
एवं शरीर के ढाँचे की गर्मी तथा वायु के प्रभावसे नई ८छ सम्बन्ध 
रहता है । 

भूगर्म विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव- 
जन्तुओं के प्रमाण पाये हैं। जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न 
आक्रति के और कहीं अधिक बड़े थे। ऐसे मनुष्यों के अस्थि-पिजर 
मिले हैं जो दस फीट लम्बे थे। महागज महामकर और महाशूकर अपने 
वर्तमान वंशजों की अपेक्षा पॉच गुने से लेकर सैंतीस गुने तक बड़े थे 
ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूयंकाल में अग्नि-तत्व प्रधान 
शरीर वाले प्राणी रहते हैं उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की 
प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्त्व की प्रधानता वाले 
प्राणी इस पृथ्वी पर थे। उनके लिए आकाश में बिना पंखों के मी 
उडना सरल था । हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को 
पार किया था । त्रेता में ऐसा करना कुछ लोगों के लिये ही सम्भव 
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रह गया था, इसलिए हनमंत जा की लिहि? बे 
यह बिलकुल साधारण बात थी... 


पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय यहाँ हमें इसलिए देना 
पड़ा है कि पाठक यह जान जाँय कि योग साधनायें सतयूग के -मनुष्यों 
के लिये अत्यन्त सरल और स्वाभाविक थीं वे अब नहीं हो सकती । जो 
सिद्धियाँ पूर्वकाल में थोडी-सी साधना से मिल जाती थीं वे अब असम्भव 
हैं । पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लम्बे समय तक 
कितना कष्टसाघ्य तप किया था वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए 
सम्भव नहीं है । सम्मव इसलिये भी नहीं हैं कि मंनुष्य की आयु सौ वर्ष 
ह गई है ओर पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने से शरीर में जडता का अंश 
अधिक आ गया है । किसी संमंय में शरीर में पाप के होने न होने की 
परीक्षा अग्नि में तपाकर वैसे ही करली जाती थी जैसे कि आजकल सोने 
का तपाकर करली जाती हैं। सीताजी ने हँसते-हँसते उस प्रकार की 
अग्नि परीक्षा दी थी और र उनके शरीर को जरा मी कष्ट न हुआ था; पर 
आज ता परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिनं। नहीं रह 
सकता । कलियुग में सती प्रथा का इसलिये निषेध है कि पति की चिता 
पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीडित हुए बिना नहीं रह सकती । 
इसलिये पूर्वकाल की सतियों की माति वह पति को शान्ति देना तो द्र 


उलट अपने आतंनाद से पति की आत्मा को अत्यन्त दुःख और नारकोय 
व्यथा में डुबो देती है। | । 


कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि युग की स्थितिके अनु- 
सार याग साधना का मार्ग और परिणाम बदलता है । इसलिये साधना 
क्रमों की व्यवस्था और विधि-बिधान में अन्तर पड़ता जाता है। इस 
युग के तत्ववेत्ता अपनी सूक्ष्म हृष्टि से अन्वेषण करके यह निश्‍चय करते 
हैं कि आज की स्थिति में कौन-सा साधन आवश्यक है और किस. प्रकृति 
का किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा 
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. यह निर्णय ठीक न हो तो योग साधना से कई बार लाम के बदले उलटी . 
हानि होती देखी जाती है । 

ऐसी अनेक दुर्धटनायें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। प्राण को 

ब्रह्माण्ड में चड़ाकर वापिस लौटाने की क्रिया से अपरिचित होने के 

कारण एक साधक की आधे घष्टे में मृत्यु हो गई थी । एकःसज्जन कुभ्ड- 

सिनी-जागरण के सिलसिले में पक्षाषात में फंस गये, कुण्डलिनी का कर्म 


मेरु जरा-सा-विचलित हुआ था कि ये -'पिनसा' में- “कृकलः अणः को- ` ` 


प्रवेश करने लने फलस्वरूप बायु कृपित हो: बई ओर. लकवा. से. उनके 
हाथ पाँव जकडे गये । गायत्री मन्त्र की सावना- करते हुए प्राण कोश 
की 'हिला' को एक सज्जन जगा रहे थे । किसी दूसरे पर: कात. चलान 
का उनका इरादा था। पर 'हिस्रा' जागत से होः सकी भोह :हैख से उनके 
दाज़ःपाश्व में रहने बाला तिवक गणु फट. बबस, कय दे कु हु शर नाक. 
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सिङ कर बके ये नाथ सम्प्रदाच के आं या मोरा अहे [ट 
पूर्ण: हठयोमी ये। बौद्धकाल में भहाकरत; यका बः अहदिः: काः. जलन 
था । पर अब हठयोग का समय मी जीत चुका है. । ` बस्थःहठयोय जहा 
वहां मी एकाध दीख पढ़ता है । बशन्कर्म, नीतिः कोलि, ` बस्ति, न्योलि, 
बोली, कपालमाति करते हुए किसे ही साधक हमने उदर रोगों ,से 
ग्रस्त देखे हँ । नासिका में होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन 
अपने नेत्र खो बैठे । मुह से कपड़े की पट्टी पेट में पहुँचाने की क्रिया 
आरम्भ करते हुए एक सज्जन संग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग 
से उन्हें छुटकारा न मिला । बद्खोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र 
और गुर्दे की सूजन से ग्रसित हो जाते हैं । 

कारण यह है कि साधक की स्थिति का मली प्रकार निरीक्षण 
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किये बिना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाय तो 
इससे उसका अहित ही हो सकता हैं । कई साधक ऐसे दुस्साहसी, अह- 
द्वारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ-प्रदर्शक की सलाह 
लिये अपनी मर्जी से, कहीं पढ़ सुनकर मनमानी साधना करने लगते हैं, 
मनमाने लामों की कल्पना कर लेते हैं मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते 
हैं । इससे उन्हें लाम के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इन्हीं 
` कारणों से योग-मा् में गुरु का होना आवश्यक माना गया । 
इस पुस्तक में पंच-कोशों की साधना की चर्चा करते हुए गायत्री 
योग का उल्लेख किया है । उनमें किन्हीं योग क्रियाओं की बिलकुल 
चर्चा नहीं की गई है । यद्यपि वे भी इन्हीं पांचों के अन्तर्गत हैं कारण 
यह्‌ है कि साधनायें द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि पूर्व युगों के उपयुक्त 
थीं, जिन्हें आकाश, अग्निवायु एवं जल प्रधान शरीरों वाले साधंक ही 
' ' आसानी से कर सकते थे उनकी चर्चा इस सर्व साधारण. के लिये लिखी 
गई पुस्तक में अनावदयक ही नहीं अनुचित भी होती, क्योंकि सम्मव है 
_ कोई व्यक्ति 'उस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उन्हें लाम । 
तो कुछ न होता उलटे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा अरुचि एवं 
कोई हानि हो जाने का भय ओर बना रहता । इसलिये इन्हीं साधनाओं 
की चर्चा की गई है जो आज की स्थिति में भी उपयुक्‍त हो सकती हैं । 
जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके सम्बन्ध में यह 
“हा जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं और उनका पूरा 
विधि-विधान, समस्त नियमोपनियम न हीं बताये गये हैं । इसका कारण 
यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिये एकं विधि-व्यवस्था नहीं 
हा सकती । नाद योग को सब लोग एक विधि से नहीं साध सकते । 
उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर चञ्चल अनेक ध्वनियों का मिला हुआ 
नाद सुनाई देता है, ऐस साधक को वे उपाय बताये जाते हैं जिससे उसकी 
उष्णता शान्त हो और दिव्य ध्वनियाँ ठीक सुनाई देने लगें। इसंके | 
विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है उनको अनाहत नाद बड़े मन्द 
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रुक रुक कर देर में सुनाई पडते हैं, उसकी दिव्य कर्मेन्द्रियों को उष्णता 
प्रधान साधनों से उत्त जित करके इस योग्य बनाना पड़ता है जिससे नाद 
मली प्रकार खुल जाय । जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर 
बताये हैं, वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही 
साधना के लिये अनेकों प्रकार के नियम-उपनियम बनाने पड़ते हैं । ऐसी 
दशा में यह सम्भव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की 
परिस्थिति भेद के कारण किये जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक 
में उल्लेख हो सके । 

. चिकित्सा-शास्त्र में निदान निघण्टु तथा औषधि निर्माण का 
विस्तृत उल्लेख मिलता हैं । परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ अब तक नहीं छपा 
जिसमें समस्त रोगों के रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार 
समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना 
के सम्बन्ध में मी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के 
सम्बन्ध में भी साधक भेद से उसके अन्तरों को लिखा जाय तो एक भारी 
ग्रन्य बन सकता है फिर भी वह ग्रन्थ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में 
गायत्री की पञ्चमुखी साधना के अन्तर्गत जो साधनायें इस 'पुस्तक में 
लिखी गई हैं वे मोटे तौर पर मली प्रकार समझा कर ही लिखी-गई हैं 
फिर मी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही । | 

यह आवश्यक नहीं कि पञ्च कोशों के अन्तर्गत आने वाली समी 
साधनायें करने पर जीवनोद्देशय प्राप्त हो । जिस साधक की जिस कोश में 
वर्तमान स्थिति है वह उंसी कोश की सीमा में बताई गई साधना करके 
अपने बन्धन खोल सकता है। इंस पुस्तंक में चोबीस से अधिक साधनायें 
बताई गई हैं । इनके अतिरिक्त अनेकों और साधनायें हैं, छोटे से जीवन 
{ उन सबका साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक मी नहीं 

आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है। वे सभी रोगों को 
दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिये बनाई जाती हैं, फिर 
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मॉ काई ऐसा नहीं करता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन 
सब का सेवन करे । बुद्धिमान लोग देखते हैं कि रोगी को क्या बीमारी 
है, उसकी आयु, स्थिति एवं प्रकृति क्या है? तब यह निर्णय किया जाता 
है कि कौन औषधि किस अनुपात से दी जाय । कई बार थोड़ी-थोड़ी 
करके कई औषिधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के सम्बन्ध 
में मी यही बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव 


___ आवश्यक है। जो लोग सदको एंक: ही लकड़ी से हाँकते हैं. सब घान ` `: 


, वाइस पसेरी तोलते हैं बे भारी भूल करते हैं । 

रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता | 
"८ या डाक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक 
स ही अपना इलाज कराता है । कारण यह है कि अपने आप को समझना 
सबक लिये बड़ा कठिन है । अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं 
"° अपनी गलतियां उनको नहीं सूझती । दूसरों की आँख हमें दिखाई 
'पड़ती हैं पर अपनी आँख को आप नहीं देख सकते । अपनी आँख की 
जात जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा या दर्पण की मदद लेनी 
पडी । यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उप- 
व है ढने के बारे में हूँ । इसमें किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य की सहायता 
PA a है । इस आवश्यक सहायता या सुव्यवस्था का नाम गुरु का 
| | “ज्या पय-प्रदर्शेक मिल जाना आधी सफलता मिल जाने के 


इन साधनाओं का अविकार प्रत्येक व्यक्ति को हैं । स्त्री, पुरुष, 
थिति साना विधियों में अन्तर होता है परन्तु 
एसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वञ्चित 
स्था जाय । माता के समी पुन हे । उसे अपने सभी बालकों पर समान 
ममता है, सभी को वह भरपूर दुलार करती है और सभी को अपना पय- 
गन कराना चाहती है । कोई माता ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र को 
ता पय पान कराये और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कार दे। ऐसा दुर्व्यंबहार 
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न मनुष्यों सें होता है और ने पक्षियों में, फिर परेंगे दिव्य सत्ता ऐसा 
पक्षपात भेद भाव करेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए । 
पूर्वकाल में अनेक ब्रह्मवादिनी, परम योगिनी महिलायें हुई हैं । वे दान्त 
कार्य में सदैव पुरुषों की वामांग बनकर समान रूप से भाग लेती रही 
हैं । माता के सभी पुत्र बिना किसी भेद-माव के उसकी उपासना कर 
सकते हैं और प्रसन्नतापूवेक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते है । 
आधुनिक परिस्थितियों में सें जो साधनायें सध सकें उन्हें ही 
साधना उचित है । अब पूर्वकाल के सतयुग आदि युगों को सी स्थिति 
नहीं इसलिये वैसे योग साधन भी नहीं हो सकते और उन साथनाओं के 
फलस्वरूप वैसी सिद्धियाँ भी नहीं मिल सकतीं जैसी कि उन युों में प्राप्त 
थी । अणिमा, लघिमा, महिमा आदि जिन सिद्धियों का योग. ग्रन्थों में 
वर्णन है वे पूवं युगों की ही हैं । शरीरों का अत्यन्त. छोटा कर लेना 
अत्यन्त बड़ा बना लेना, अदृश्य हो जान [, शरीर बदल लेना आकाश में 
उड़ना, पानी पर चलना जेसी शरीर सम्बन्धी, सिद्धियां आकाश तत्व 
प्रधान शरीर और युग में ही होती थीं । / 
` त्रेता में बिना यन्त्रों के आत्मिक शक्ति से वे सब काम होते थे 
जों आज वैज्ञानिक यन्त्रों हारा होते हैं। विमान, रेडियो, विद्युत, हुए 
दर्शन, दूर-श्रवण, अत्यन्त भारी चीजों का उठाना जैसे कामों के लिए 


आज तो वैज्ञानिक यन्त्रों की आवश्यकता होती है पर नैता. म 

थह सब कार्य मन्त्रबल से, प्राणशक्ति से हो जाते थे । रावण, 
कुम्मकरण, मेघनाद हनुमान, नल नील आदि के. चरित्र पढ़ने से पत 
चलता है कि वे प्रकृति की उन बिज्ञानभूत सूक्ष्म शक्तियों से मतमानः . 


| काम लेते थे जितना आज बहुमूल्य यन्त्रो, हारा बहुत थोड़ा उपयोग 
सम्भव हो सकता है। 

| महाभारत में दिव्य अस्त्र-शस्त्रो का वर्णन मिलता है शब्द भेदी 

वाण, अग्नि अस्त्र, वरुण-अस्त्र, वायु-अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, चक्र-सुदशन 
आदि का प्रयोग इस युद्ध में हुआ था । उस काल में मनुष्यों और पशुः 
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पक्षियों में विचारों का आदान-प्रदान सम्भव रहा । पशु पक्षी और 
मनुष्यों की वाणी में उच्चारण का अन्तर था पर दोनों के शरीर में अग्नि 
तत्व तथा जल तत्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा में रहनें से, एक दूसरे से 
अपने विचारों का भली-माँति आदान-प्र दान कर लेते थे । त्रेता तथा. 
द्वापर को ऐसी अनेक कथायें उपलब्ध हैं जिनमें मनुष्यों तथा पशु-पक्षियों 
के संभाषण के विस्तृत उल्लेख हैं। ` | | | 
` इस युग में प्रकृति का अन्तराल पहले की भाँति सूक्ष्म नहीं रहा 
ह सृष्टि का बालकपन समाप्त हो गया और वृद्धावस्था आ रही है इन 
दिनों जल तत्व और पृथ्वी तत्व की मिश्रित सन्धि चल रही है । जल-तत्व 
घटता 'ज रहा. है ओर॑ पृथ्वी-तत्व बढ़ता जा रहा है। जल-तत्व का 
गुण मन. हे । ऊचे: उठे हुए आध्यात्मिक महापुरुषों में आज मनोबल 
विकसित पाया जांता है। उनमें विचार-शक्ति, इच्छा-शक्ति और प्रेरणा- 
शक्तिः अब भी पर्याप्त है । इस मनोबल द्वारा वे अपना तथा दूसरों का 
नहत कुछ हित सावन कर सकते हैं। इस युग में बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, 
गांधी कालंमाक्सं आदिं महापुरुषों ने अपनी प्रचण्ड प्रेरणा-शक्ति से 
संसार को बहुत हळू तक प्रमावित क्रिया है । MSS 4 
मेस्मरेजम मनोबल का ही एक खेल है। दूसरों को अपने विचार 
दना, उनके विचार जानना या किसी के विचार परिवतंन करना यह 
मनोबल की सिद्धियाँ हैं। और भी कितनी ही छोटी-मोटी सिद्धियां इन 
दिनों हा सकती हैं जिनका इस उस्तक में यत्र-तत्र वर्णन किया गया है । 
कई सिद्ध पुरुष कमी-कमी ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें पूं युगों की 
उनकी संख्या नहीं के बराबर है। 
जल-तत्व घट रहा है इसलिए आध्यात्मिक पुरुष प्रयत्न करके. मनोबल. . 
सम्पादित रे-वीरे यह भी कम होता जायगा और 
जव पृथ्वी-तत्व की जडता व्यापक हो जायगी तो केबल शरीर बल ही. 
लागा की विशेषता रह. ज़ायग़ी । आगे चलकर जो शारीरिक दृष्टि से 
शक्तिशाली होगा उसे ही तत्कालीन सिद्ध पुरुष माना जायगा । 
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कई न्यक्‍ति योग साधना द्वारा ऐसे चमत्कार प्राप्त करने की 
फिराक में रहते हैं कि लोगों को आदचये में डालकर उन पर अपनी 
महत्ता की छाप जमा सकें । इसी उधेड़ बुन में वे इधर-उधर फिरते 
हैं ऑर धूतों के चगुल में पडकर अपना बहुत-सा समग्र और धन बर्बाद 
ः करते हैं । हमने. : स्वयं चमत्कारी सिद्धि कीः खोज में अपने जीवन का 
: - बहुत बड़ा भाग: लगाया है ।. एक दो अज्ञात रहने याले महापुरुषों के 
“अतिरिक्त हमें सभी चमत्कारी लोगों में धूर्तता ही मिली । 


अपने पाठकों. को हमारी सलाह है कि वे चमत्कारी बनने की. 
बालक्रीडा में न उलझें, क्योंकि पहले. तो वर्तमान युग ही ऐसी सिद्धियों 
के अनुकूल नहीं है; फिर कदाचित बहुत परिश्रम से कुछ मिले भी तो 
बहुभूल्य परिश्रम की तुलना में वह अत्यन्त तुच्छ होगा । बाजीगर कैसें- ` 
केसे खेल दिखाते हैं, सरकस वाले लोगों को हैरत में डाल देते हैं, पर . 
इससे बे क्षणिक कोतुहल ओर मनोरंजन के अतिरिक्त ओर करपाते 
हैं? यह सब बच्चों की सी बातें हैं। इस आर कसा बुः न की 


प्रवृत्ति नहीं ही. सकती । 


ग'उत्री की पंचमुखी योग साधना का वर्णन इस पुस्तक कया 
` गरा है। इस साधनाओं से साधक की अन्त: चेतनाओं का ..॥ कार 
होता है । मन और शरीर के विकार दूर होते हैं इच्छा, रुचि, मावना, 
आकांक्षा, बुद्धि, विवेक, गुण, स्वभाव बिचारधारा, कार्यप्रणाली आदि . 
में ऐसा अद्भुत” सतोगुणी परिवर्तन होता है जिसके कारण जीबन की 
समी दिशायें आनन्दं से परिपूर्ण हो जाती हैं । उसे स्वास्थ्य, धन, विदा 
` ` चतुराई एवं सहयोग की कमी नहीं रहती । इन. वस्तुओं को पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध करके वे सम्मान, कोति, प्रेश एवं शान्ति के साथ 
'जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त आन्तरिक जीवन की श्रात्म- 
कल्याण की अमूल्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इनकी तुलना में तारे 
चमत्कार, कौतूहूल आइचयंजनक कृत्य मिलकर तराजू के पासंग के 
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` बराबर भी महत्वा नहीं रखते। गायत्री के उपालक षऊ्चमुखी माकी 
उपासना श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें आशाजनक लाभ होते हैं । नम 
बाबा वे मले ही न कहलावें पर ग्रहस्थ रहकर भी वे अपने आप में ऐसा 
परिवर्तन पा सकते हैं जो अनेक चमत्कारों की तुलना में उनके लिए 
अविक मंगलमय होगा । 

“सद्बुद्धि” मानव जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा हे । जिसके 
' पास यह सम्पदा होगी उसे कभी किसी वस्तु की कमी न रहेगी । | 
वस्तुओं का अभाव और परिस्थितियों की कठिनाई उसका कुछ नहीं ` 
बिगाड़ सकेंगी जिनके पास कि सद्बुद्धि है। गायत्री सद्बुद्धि का महा- 
मन्त्र है इस मन्त्र द्वारा साधक को उस दिव्य शकितं की प्राप्ति होती है 
जो संसार के समस्त सौभाग्यों की जननी है । 


_ पञेचसुखो साधना का उद्देश्य 


__ ` मोटी दृष्टि से. देखने पर एक शरीर के अन्दर एक जीव मालूम 
पड़ता है । परन्तु सूक्ष्म हृष्टि से विचार. करने पर पता चलता है कि एक 
ही. आवरण में पांच चैतन्य सत्तायें मौजूद हैं देखा जाता है कि मनुष्य 
में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब तत्व प्रबल 
होता है तो उसके आध 


धार पर वह अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से _ 
काम करता है। 


देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोमी है खाने और पहनने में 

बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दाँतों से दबाकर पकडता है, परन्तु वही 
व्यक्ति अपने लड़के-लड़कियों की त्रि वाह गादी का अवसर आने पर इतनी 
फिजूल-खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूंक देता है । यह 
परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय-संमय पर प्रकट होती हैं । 
_: एक समय में एक व्यक्ति बड़ा दयालु होता है । दूसरे के साथ 


( २०२ ) 


बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है । परन्तु दूसरे समय 
में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो 
प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है । वही 
ब्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी-कभी उसी का वह 
व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो 
जाता है इसी प्रकार आस्तिकता-नास्तिकता, रूढिवादिता, दयालुता- 
निष्ठुरता, सदाचार-दुराचार सत्य-असत्य लोभ-त्याग, मूर्खता-बुद्धिमत्ता 
निष्कपटता-चञ्चलता के परस्पर विरोधी रूप समय-समय पर मनुष्यों 
में प्रकट होते रहते हैं । 

इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता 
हे कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार है, दूसरा रूप तो उसने 
` धोखा देने के लिए बनाया है। प्रायः बुराई के आधार पर मनुष्य का 
वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह 
दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है और भी तो आमतौर पर 
उसे सब लोग चोर मानेंगे औरं ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग तो उसने 
दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है। परन्तु वास्तविकता ऐसी 
नहीं । कोई व्यक्ति केवल मात्र आङम्बरं के लिए अपना समय, नम- 
दान आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता । जब किसी दिशा में 


विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है तभी उसके लिए अधिक त्याग एव 
श्रम किया जाना सम्भव है। 


बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निकास होता | hp 


है । एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परन्तु बाहर से घासला 
एक ही दिखाई पढ़ता है । गूलर के फल के मीतर भुनगे उडते रहते हैं। 


पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती । उसी प्रकार इस देह के अन्दर `: 


कई प्रकृतियों, स्वभावों और रूचियों के अलग-अलग व्याक्त्वि रहते हैं । 
प्रणालियाँ अलग-अलग होती हैं, इस तरह मनुष्य की अन्तरंग प्रवृत्तियों 
भी अधिक दिशाओं में चलतो हैं । 


(MRR) 


| न डं सिर एक | है, पर. : उत्तमे नाक, कान; आँख, मुख, त्यचा की. पाँच ः 
इत्ट्रियाँ अपना काम करतो-हैं। हाथ एक है. प्र उसमें पाँच उँगलियाँ लनी. `. 
रहती हैं पांचों - का काम अल॑ब-अलर्ज है; वीणा एक है पर उसमें कई ' 


| : तार होते. है । इन तारों ,की-..सन्दुखित, शकार: से . ही :कई स्वर लहरी... 
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बजती हैं । हाथों की पाचों - उंगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से कोई काम - 
पूरा हो सकता ) झिर में बदि' पाँच: झानेन्द्रियाँ जुडी न हों तो मस्तक . / 
का कोई मूल्य न रह जाय, तब खोपड़ी मी . चृतड़ की तरह एक. सांधा- ह. 
रण अंगमाज़ रह जायगी । विसंमतियों का. एकीकरण ही जीवन है, इन. 
-- मिक्ताओं के: कारण: ही. जीवन .में चेतना, क्रियाशीलता, विचारकता .. 
| अरा बोर प्रति का संचार होता है,। ..., .... :. 
5 _सुक्मदर्णी ऋषियों. नेः अपने योग, बल से जाना कि मनुष्य. के 
सरीर-कें पांच प्रकार के व्यक्तित्व, पाँच चेतना, पाँच तत्व विद्यमान हैं। _ 
इन्हे पाच कोश कहते हैं। झरीर पाँच तत्वों का. बना है! इन तत्वों की 
सक्म केतना ही, पञ्चकोश कहलाती. है । यह. पाँचों पृथक-पृथक होते 
हुए भी एक ही ,मूलकेन्द्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के पाँचों मुखों का अल- 
कहर इसी, आधार पर है। मानव प्राणी की पाँच प्रकृतियां हैं यही 
` शारी बल हैं यह पांचों मुल एक ही दन पर जुड़ हुए ह. 
का तात्पर्य यह है कि पाँचों.कोश एक ही आत्मा से सम्बन्धित हैं। 
7 भहाभासतके आध्यात्मिक गूढ रहस्य के अनुसार पाँच पाण्डव ' 
शरीरस्थ पाँच, कोश.ही. हैं। पाँचो को एक द्ोपदी है । पॉच कोशो 
की केन्द्रि शक्ति एक - आत्मा है। पाँचों पाष्डवों की अलग-अलग प्रकृति 
हैं, पाँचों :कोशों की. प्रवृत्ति भी अलग-अलग हैं । इस पृथकता को जब 
एकरूपता में सन्तुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता है तो उनकी शक्ति 
अजेय हो जाती हैं । पाँचों पाण्डवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा 
एक आकांक्षा हो जाती हैँ तो उसका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान्‌ 
को आना पड़ता भौर अन्त में उन्हें ही विजयश्री मिलती है । 
पाँच कोशों को मनुष्य की पञ्चधा प्रकृति कहते हैं । १-श'रीरा- 
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भ्यास, २--गुण, ३--विचार, ४--अनुमव, ५-सत्‌ इन पाँच 
. बेतनाजो को ही अन्नमम, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमथ और ` आनन्दः 


मय 'कोषा केहा जाता है । यही मांयत्री के पाँच मुख हैं । PE ES 

` साधारणतया ईन पांचों में एक स्वरता नहीं होती । कोई किधर 
को चलता है, कोई किधर को । स्वास्थ्य, योग्यता बुद्धि, रुचि ओर . 
लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहती 
है जो किसी दिशा में उसे नहीं चलने देते । किसी रथ में पाँच घोड़े जुते : 


हों, वे पाँच अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छित दिशा में रंथ को खीचें | 


तो उंस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी । कभी वह्‌ एक फर्लागं पूर्वे को चलेगा 
तो कभी एक मील उत्तर को खींचेगा । कोई घोड़ा परिचिम को घसीटेगा _ 
तो कोई दक्षिण को खींचेगा । इस प्रकार रथ किसी निश्चित” लक्ष्य पर ' 
न पहुँच सकेगा, घोड़ों की शक्तियाँ आपस में एक दूसरे के प्रयत्न को 
रोकने में खरचं होती रहेंगी और इस खीचातानी में रथ बेतरहं टूटता रहेगा । ४ 
यदि घोड़े एक निर्धारित दिशां में चलते, सबकी शक्ति मिलेकेर : 
एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से बड़ी आसानी से वह रथ निदिष्ट स्थान 
तक पहुँच जाता । बीणा के तार बिखरे हुए हों तो 'उसको बजाने सें'. 
आयोजन सिद्ध नहीं होता पर यदि वे एक स्वर_केन्द्र पर मिला लिये: 
जाय और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाय तो हृदय को प्रफुल्लित 
करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में पारस्पेरिक विरोध ˆ 
इच्छायें, आकांक्षायें, रुचियाँ, प्रकृतियाँ प्रवृत्तियाँ, मांवनोयें, माच्यताये 
इस प्रकारं क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही.देह 
पाँच आदमी बैठे हैं और पाँचों अपनी-अपनी मर्जी चला रहे हैं । जब 
जिसकी बन. आती है तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बंजातो है । 
आध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस प्रथकता को, विसंगति को 
एक स्थान पर केन्द्रित करने, एक सूत्र से सम्बन्धित करने के लिए 
पञ्चकोशों का, पञ्चमुखी गायत्री साधना का संविधान प्रस्तुत किया 
है । गायत्री के चित्र में पाँच मुख दिये गये हैं । इन पाँचों की दिशाय 


( २०५ ) 


आङृतियाँ चेष्टायें देखने में अलग मालूम पड़ती है परन्तु वह एक ही मूल 
केन्द्र से सम्बद्ध होने के कारण एकस्वरता धारण किये हुए हैं । यही 
आदर्श गायत्री-साधक का होना चाहिए । उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, 
विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से सच 
रहनी चाहिए । पाण्डव पाँच होते हुए भी एक थे । एक ही “पाण्डव 
शब्द कह देने से युधिष्ठर, अजु'न, भीम, नकुल, सहदेव पाचों का बोध 
हो जाता है। ऐसी ही एकता हेमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए । 
डाक्टर जानते हैं कि रक्‍त में विजातीय पदार्थो का प्रवेश हो 
जाय तो अनेक रोग घेर लेते हैं । ओझा लोग जानते हैं कि देह में मूत 
बुस जावे एक शरीर में दो सत्तायें प्रवेश कर जाय तो मनुष्य रोगी या 
उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुयें आ जाँय 
तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है । जब तक 
परस्पर विरोधी. तत्व [म में काम करते रहेंगे; उनकी दिशायें 
ट्पक-यृथक्‌ रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, उसके 
अन्त-स्थल में घोर अशान्ति पुसी रहेगी । आमतौर से लोग इसी अशांति 
अत पर्याप्त. साधन सम्पन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म 
"` अशुल्य सौभाग्य से उँछ लाम नहीं उठा पाते । आन्तरिक विरोधों 
जसन हुई गुत्थियाँ भी उनके लिए एक समस्या बन जाती हैं और 
00 37. गॉबिनी की पळ पंळ्चमुखी. 


सत्‌ का पक्ष. गृहण करके यदि सत्‌ 
ना णाय तो वह सम्भव भी नहीं 
कि असुरता स्वय एक विपत्ति होने | 


४ कारण अपने आप अनेक 
सङ्कट उत्पन्न कर लेती है । दूसरे सतू की स्थिति आत्मा में ee 
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” है:कि उसे बलभ कुअलतत-सफमव-नहीं है । इसलिए आकरिकः संघर्वो 
की समाप्ति का एक ही उपाय है--सत्‌ का समर्थन एवं पोषण करके 
उसे इतना प्रबल कर लिया कि असत्‌ को उससे संघर्ष का साहस ही 
न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ां देखेगा तो उसे 
लड़ने की हिम्मत न होगी । आसुरी तत्व तभी तक प्रबल रहते हैं जब 
तक दैवी तत्व कमजोर होते हैं । जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त 
मात्रा में बढ़ा लिया जाता है तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती 
है और शान्ति का शासन स्थापित हो जाता है । 

पञ्चकोशों की जो साधनायें पीछे बताई हैं वे मनुष्य की 
पांच महाशक्तियों को विनाशकारी मागं पर जाने से रोकती हैं, उन्हें 
नियन्त्रण में लाकर उपयोगी दशा में लगाती हैं । सरकस वाले खु रूबार 
शेर-चीतों को' जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते 
हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाना तो दूर; उलटे उन 
साधने वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं । 
पाँच कोश पाँच शेर हैं। इन्हें साधने के लिये सरकस वालों की तरह 
गायत्री साधकों को भी अटूट साहस अविचल पैयं एवं सतत्‌ असत 
शीलता को अपनाना होता है + इस साधना का आरम्म काफी कतिः 
नाइयों - और निराशाओं से मरां . हुआ होता है, परन्तु धीरे-धीरे 
सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन पाँच महा सिंहीं 
को, पञ्चकोशों को बश में कर लेता है तो उसे अनन्त ऐड्वर्य एवं अक्षय 
कीति' का लाभ होता है सरकस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक | 
सिहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिये उनके सध. जाने पर सरकस 
वालों की अपेक्षा लाभ मीः असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की 
कल्पना मात्र से डर जाते हैं पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ 
परम पुरुषार्थ ही आनन्ददायक होता है । 

कोशों के असंतुलित, अविकसित अनिय 
अन्त:क रण की विषम स्थिति रहती है| उसमें 


न्त्रित रहने से मानव- | 
` परस्पर विरोधी विचार 
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धारायें, मावनाये और रुचियाँ उमरती और दबती रहती हैं। सयत 
साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अन्तर के समस्त संकल्प- 
विकल्पों. की उंधेडबुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का 


आविर्माव होता है । गह व्यवस्थित गतिशीलता जिस' . दिक्षा में | यी , 


चलेगी उसी दिशा में भाशाजनक सफलता मिलेगी | 


योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमा- 


जित हो जाना है । परिमार्जित मनोमूमि एक प्रकार का. कल्पृक्ष है 


शरण वह समी वस्तु प्राप्त की जाती हैं, जो मानव जावन के .लिए 
उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनन्दवर्षेक हैं । पाच. व्यक्‍्तियो 
को एक ही व्यक्तित्व से सस 


अपृक्त कर देना एक ऐसा महत्वपुर्ण, कार्म .है 
जिसके द्वारा अपनी शक्ति पाँच गुनी हो जाती है.। चकि. यह केन्व्री- 
रारण सतोगुण के आधार परे किया जाता है इसलिए सात्विक आत्मबल 
की प्रचण्ड अभिवृद्धि से पञ्चमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, 
तहा पुरुष, महा-आत्मा बन जाता है। ` | 


| कोट-पतंगो की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, मय, 
मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न 


कडी. „~ में सं है कर साँसें पूरी कर लेना कोई 
जात. नर हैं. इस रोति से तो पशु-पक्षी भी जी लेते हैं । इस दृष्टि से तो 


| कही अच्छे ह. उन्हें ईर्ष्या, दब, मत्सर, छल, 
"तारिक गर्क के इनन, असन्तोष शोक, वियोग, चिन्ता, आंद की 

के पापों के .... ही झुलसते रहना नहीं पड़ता । वे अनेक 
क गको आक अपने ऊपर ज भ नही करते । मनुष्य 
_ पे बातो में अन्य अ 'वि-जन्तुमों की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में 
न. मरते ते. अग नीब-जन्तु अपने मृत शरीर से दसरों का 
नश.) हैँ पेर मनुष्य व नहीं कर पाता। ...- 
मानवःजीवंने को को प्रशंस 


ii यह्‌ ये अपने स्वस्थ रूप में विक- 
सित हों तो मनुष्य सच्चे नर्थो में मे हवन को लाग परापत के 
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। और महत्ता है उसकी अ[त्मिक 
रि ~ 
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सकता है । योग-साधना का: उद्देश्य व्यक्तिः का पूर्ण (विकास करना है । 
उसके. भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं उनको योग द्वारा इतनी 
उन्नत दशा तक पहुँचाया जाता है कि मनुष्य के देवत्व की झाँकी होने लगे । - 

` भारतीय जीवन की आदि काल .से यह विशेषता रही है कि 
उसमें उद्देश्य, आदर्शयुक्त, पारसाधिक जीवन-की ही प्रधानता दी. गई 
है। इस देश में उस झक्ति को मनुष्य माना:जाता रहा-है जो उद्देश्यः 
भय आदर्श जी कन जीता रहा है । अज्ञान, अशक्ति और अभाव से-संघर्ष 
करने का व्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं । जो द्विज नहीं हैं अर्थात्‌ 
जिसने पारमाथिक जीवन का ब्रत नहीं लिया' हैं उस स्वार्थी, लोभी, 
विषयी मनुष्य को शूद्र बनाकर निन्दा की है और एक प्रकार मे उसका 
अर्ध सामाजिक वहिप्कार किया गया है ! आज तो व्यापक रूप, से 
शता फैली हुई है । गुण कर्म स्वभाव :ः ओज चाण्डालात्व और शूद्रता 
का विस्तृत प्रसार हो रहा है । | ४ vf Ue FS 

_ भारतीय संस्कृति की यह अद्‌भुत महानत [है कि वह अपने हर 
अनुयायी को. यह: प्रेरणा देती है कि पश-पक्षियों कीट-पतंगों जैसा 
शिश्नोदर परायण तुच्छ जीवन न जीये वरन्‌ अपना प्रेत्यक क्षण महान्‌ 
आदर्शों की प्ति में लगावे । अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को शरीर 
निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखें जिससे कमाने में कम मे कम 
समय और श्रम देकर बचे हण अवकाश, बुद्धिबल एबं उत्साह को 


® 


सहानता के मम्पादन में लगाया जा सकै। ` ' >. 
इस साँस्कृतिक प्रेरणा- को ऋतुम्मर।, प्रज्ञा एवं मद्बुड़ि नाम से 

हारा गया है । इसी को गायत्री कहते हैं । गायत्री मन्त्र में परमात्मा से 
सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।यह सद्बुद्धि प्राचीनकाल 
अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी, टसी से इस मूमि को पुण्य मूमि 
तपोभूमि, स्वर्गादपिगरीयसी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था 
भोर यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे । जीवन युक्‍त 
जात्मायें ललचा-ललचाकर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त-भाम 


. 
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से वापिस लौट आती थीं। ऋतम्भरा बुद्धि ने इस देश को महाब मानवीं 
से पाट रखा था। विद्या में; वुद्धि-बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य 
में, सौन्दर्य में यह देश भरा-पूरा था । कारण कि सदबुद्धि ने भारतवा- 
सियो की अन्त-भमिका ऐसी परिमाजित कर दी थी कि उससे भौतिक 
एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद 
सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति 
| रोड हैं सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती 
आवश्यक हैं । . सद्बुद्धि का एक अत्यन्त 
गार गायत्री है। इस महामन्त्र के! शक-एक 
' इंआ है वह इतना उज्ज्वल है कि उसके _ 
र “कार नष्ट हो जाता है। इन २४ अक्षरों 
में ऐसा अद्भुत शान-भण्डार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, नीति, विज्ञान, 
शिक्षा, शिल्प आदि तभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अव- 
`. गाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बनता है । 
गिनी के अक्षरों में चान-मण्डार तो भरा हुआ है, इसके 
अतिरिक्त इस महामन 
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` 'दीमन्य की रचना भो ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है 
| कि उसका च्वारण एवं साधना कः से शरीर और मन के सूक्ष्म केन्द्रों 
क हुई अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्तियां ज त होती हैं जिनके कारण 
`. दैवी वरदानों की तर है सद्बुद्धि प्राप्त होती है । सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाम 
म है, पर असदवुदि पाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि 
'वह अपने आप अपने कुसंस्कारों को हेटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का 
सनामा बन जाय । इस | गायत्री महामन्त्र की उपासना 
तह जात साम को रोकते हैं, वे अनुभव करते हैं कि 
कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मनःक्षेत्र में नवीन ज्ञान, 
नवीन प्रकाश, नवीन उत्साह आइच जनक रीति से बढ़ा रही है । 

यह 'छोटा सा मन्ध अमर फल' के नाम से प्रसिद्ध हे । अमृत 
का फल खाने में भी मधुर होता हे ओर उसमें अमरता का लाम मी 
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कठिनाई का हल 


~ 


होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान रूप में 
मौजूद है । इसके अतिरिक्त सदबुद्धि को दिव्य मागे से अन्तःकरण में 
प्रतिहत करने की शक्ति झी उसमें मौजूद है । सोना और सुगन्ध की 
लोकोक्ति गायत्री के सम्बन्ध मे भली प्रकार चरितार्थं होती है । गायत्री 
को कामधेनु कहा गया है । कामधेनु अत्यन्त स्वादिष्ट, पौष्टिक दूध प्रचुर 
परिमाण में निरन्तर देती रहती है । इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद 
से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक सम्पत्तियों की प्राप्ति भी होती 
है । इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की 
अधिक महत्ता है । गायत्री की दोनों महत्तायें भी कामधेनु की भाँति ही . 

हैं । इसी से उमे भूलोक की कामधेनु कहते हैं ! 
भारतवर्ष में शिल्प, कृषि व्यापार, विज्ञान, रसायन, शास्त्र-विद्या 
आदि भौतिक उन्नतियों के सम्वन्ध में सदैव महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे 
हें, आज भी उनकी आवश्यकता है । पूंजी कुशलता श्रम एंवं सहयोग 
कै आवार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासम्भव उन्हें बढ़ाया 
जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूरवंक जीने के लिए भौतिक साधन 
सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है । भूखा आदमी-न ईमानदार रह 
पकता है और न स्वस्थ चित्त । इसलिये जीवन-यात्रा की सुविधायें 
बढ़ाने के लिये भौतिक सम्पत्तियों का उपार्जन आवश्यक है पर यह 
“पान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एक मात्र ध्यान 
“खा गया और सम्पत्ति के ऊपर से आत्मिक नियन्त्रण उठा दिवा गया ती 
ऊँछे सांसारिक उन्नति होगी वह केवल मनुष्य की आपत्तियाँ बढ़ाने 

का कारण बनेगी । | 
` इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नये 
कलते जा रहे हैं । फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी दुर्बल, रोगी, 
कायर और अल्पजीवी होता चला जः रहा है । जिन देझों ने i 
शक्ति बढ़ाई है वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने 
लभे हुए हैं । वैज्ञानिक अन्वैषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, 


(. २११ ) 
i 


हाइड्रोजन बम 'संसार में प्रलय उपस्थित करने 'के लिए बशी | 
- साधारण लोगों पर ष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। 
i शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों की विनाशं ही करते हैं । व कश. 
'की विचा से किसका नया हित है ? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराब . 
ओर ताड़ी में अपनी कमाई फू क देते हैं । साहसी स्वभाव और श्व । 
शरीर वाले गुण्डा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव पल RA 
देहातों में आजकल अन्न की मंहगाई से किसानों की आथिक दशा थो 
सधषरी है तो फोजदारी, मुकद्‌दमेबाजी, विवाह-शादियों आदि बातों | 
फिजूलखर्ची की वेतरंह बाढ़ आः गयी हे । यह निश्चित है कि यदि भौतिक 
उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश न होगा तो वह अस्मासुर के बरदान 
को तरह अपना ही सर्वनादा करने वाली सिद्ध होगी । 
इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन 


न के साथ-साथ 
आत्मिक उन्नति का भी ६ 


हा ण 
न रखा जाय । सुन्दर बहुमूल्य वस्त्राभूष 
तमी शोभा पाते ह 


' जेब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच 


| | भ, आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मागे है 
सांसारिक सम्पत्तियां जेन क पना, जिस प्रकार आवश्यक समझा 
[र्‌ गायत्री-साथना हारा आत्मिक पाजी बढ़ाने का. 
म्रयत्न भी निरन्तर जारी रहना चाहिये | दोनों दिशाओं मे साथ-साथ 
सन्तुलित विकास होगा तो स्वस्थ होगी, किन्तु यदि केवल मात्र 
धन या भोग के सेचय में ही लगा रह गय । तो निश्चित हैं कि तह 
कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दोखे पर उसमें 
` पास्तविक सुख की उपलब्धी तनिक भी न हो सकेगी । जो सांसारिक 
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| ज का समुचित लाम उंठाना-चाहता हो उसे चाहिये कि आत्मोन्नति -: ` 
उतना ही प्रयत्न करे) . 5 ... 


9७ : उरवो के बिना सुन्दर दृश्‍य. देखने; क खाम नहीं मिल सकवा 
कान बहरे हों. तो मधर संगोत का रसास्वादन . सम्भव नहीं आत्मिक 
शक्ति न हो तो साँसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लांभ नहीं उठाया 
जा -सकता है । सुन्दर हंश्य और तीब्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त 
प्रसभ होता है भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में 
सुस्थिर शान्ति की स्थापना कर सकता है । - हम धन कमायें, विद्या पढे 
और उन्नति करें पर यह न भूलें कि इसका वास्तविक लाम तभी मिल 
सकेमा जब आत्मोभ्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो। 

_ ` १स्वास्थ्य, २--वन, ३--विद्या, ४--चतुरता, ५--सहयोग 
यह पाँच सम्पत्तियां इस संसार में होती हैं। इन्ही पाँच के अन्तर्गत समस्त _ 
मकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार पाँच कोशों की परिमाजित 

ही पांच आध्यात्मिक सम्पदायें हैं । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय 
विज्ञान और आनन्दमय यह पांच कोश आध्यामिक शक्तियों के पाँच 
बसा टे ॥ इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है उसकी अन्त 
का पञ्जीकरण हो जाता है और १-आत्म ज्ञान, २-आत्म दशन, 

i आत्म-अनुमव,  ४--आत्मं-लाभ; ५--आत्म-कल्याण-यह ५ ` 

जाष्यात्मिक सम्पदाये प्राप्त हो जाती हैं। 

र गायत्री के चित्र में दंश भुजायें दिखाई गई हैं । पाँच बायीं आर 
चे दाहिनी ओर । बायीं ओर की पाँच मुजायें सांसारिक सम्पत्तियाँ 
और दाहिनी ओर की भजायें पाँच आत्मिक शक्तियाँ । गायत्री उपा- 

भके इन दशों लामों को प्राप्त करके रहता है । 

१--'आत्म-ज्ञान' का अर्थ है--अपने को जान लेना, शरीर और 
भात्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लामों 

“nd की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना कि दिया 

उचित है । आत्म-ज्ञान होने से मनुष्य का असंयम हूर हो जाता 
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है इन्द्रिय मोगो की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों का अनुचित, अनावश्यक व्यय होता है जिससे शरीर 
“समय में ही दुबल, रोगी ऊँरूप, एवं जीण हो जाता है। आत्म-ज्ञानी 
इन्द्रिय भोगों की उपयोगिता-अनुपयोगिता का निर्णय  धात्म-लाभ की 
हप्टि से करता है इसलिए वह *वभावत: संयमी रहता है और शरीर 
की घने ताले द सो से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं 
ठरवता का कष्ट उसे नहीं मणिना पडता । जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों 
* अनुसार भोगने होते ई गहे भी आसानो से भगत जाते हं" 
२ आत्म-दर्शन गा तात्पय पने स्व रूप का साक्षात्कार 
जात्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है तब 
पीति-प्रतीति चद्धा-निष्ठा और विश्वास की भावनायें बढ़ती हैं। कभी 
` गध्यात्मवादी होने की डॉवांडोल मनोदशा स्थिर 
द od वी उग, कमं स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो पक 
भूमिका में ए (ना उचित हैं इ सआत्मन-दर्शन की द्वि 


हचाने 
र सदधि मल जाती है । 


उणा है उसको आत्मिक सूक्ष्मता अधिक 
RR वह सं 
देखता है । उ; ट के सब शरीरों में अपने को समाया हुअ 


पट्देव्य. गुण, स्वभाव, विचार और 
> : क.) अपने 
' अपने को मालूम है वस हू दूसरों के भीतर सब बाते भी 
और मन से काम ५ यो, ताना मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर 
मनुप्य टूसरो के प होते से ही आात्भ-दर्शन करने वाला 
५ * + गर श 
केर सकता डे | रीरों पर अधिक र करके उन्हें प्रभावित 
गज आत्म-अ नु वे १ न्स ह 

केह ते रूप की 

क्रियाजील ठे।ना, अ पने झे i : अपने वास्तविक स्वरूप 


[एके आधार पर ही भावना का 
हना । जा 
? गतार स लोग # तो बल्ले हैं पर वाह्य 
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जीवन में अपने कारणों ले उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते । उनका व्यावः 
हारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है । किन्तु जिन्हें आत्मानुभव 
होता है, वे भीतर बाहर से एक होते हैं, उनके विचार और कार्यो में 
तनिक भी अन्तर नहीं होता । जो विघ्न-बाक्षायें उच्च-जीवन बिताने में 
सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती हैं उन्हें वे एक 
ठोकर से तोड़ देते हैं । उनका जीवन ऋषि-जीवन बन जाता है। 
आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने को 
सिद्धि मिलती है। किसका भविष्य बन रहा है? भूतकाल में कौन 
` केया कर रहा था ? क्रिस कार्य में देव प्रेरणा कया है? क्‍या उपद्रव 
और भय उत्पन्न होने वाले हैं? लोक-लोकान्तरों में क्या हो रहा है? 
कब, कहाँ, क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है ? आदि ऐसे अहव्य 
एव अज्ञात बाते जिन्हे साधारण लोग नहीं जानते उन्हें आत्मानुभव की 
भूमिका में पहुँचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है ! आरम्भ में उगे 
अनुभव कुछ धृंधले होते हैं पर जैसे-जैसे उनकी दिव्य इष्टि निमल होता 
. जाती है सब कुळ चित्रवन दिखाई देने लगता है । | 
४---आत्म-ला भं' का अभिप्राय हे--अपन में पूण आत्म तत्व . 


की प्रतिष्ठां जैसे भट्टी में पड़ा लोहा तप कर अग्निवर्ण कालाल हो . . 


जाता है वैसे ही इस भूमिका में पंहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष देवी तेजपुझज .. 
परिपूर्ण हो जाता है। वह सत्‌ की प्रत्यक्ष मुति होती है। जमे ' 
अगीठी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है वेसे ही महापुरुषों के : 
आस-पास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रंहता है जिसमें प्रवेश करने - 
वाले साधारण मनुष्य भी शान्ति अनुभव करते हैं। जेसे.वृक्ष की सघन 
शीतल छाया में ग्रीष्म की धप से तपे हए लोगों को विश्राम मिलता हे 
उसी प्रकार आत्म लाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेकों दुखियों का 
शान्ति प्रदान करते रहते हैं | 
५ आत्म-लामके साथ-साथ आत्मा परमात्मा का अनेक. 
दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है । परमात्म! की एक ८: "विति का. 
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= 
८२ 


“फ्रत्ती क एक-एक दे 

है) यह देवता त्य र ह अनेक ऋषि-सिद्धियों का अधिपति 

है । विशवे ब्रह्माण्ड र १ व्यापक है वैसे ही मानव शरीर में भी 

पिण्ड देह में जो देवी ह एक छोटा-सा रूप यह पिण्ड देह है। इस 
शक्तियों के गु संस्थान हैं वे. आत्म-लाम करने 


शक्तिनं से, इच्छानसार + 
ग! स, इच्छानुसार कार्य ले सकता है। 


: अत्म £ -केल्याणं” प ४ TN OE VE +. 
SCWCD प गणं का | अ है गी 
HF ह्यात पा रष हे--जीवन-मुक्ति सहज-संभांधि, 

कवर भात । इस (७ णि स्थिति-पज्ञावस्था, : परमहंस “गति 
९+ चम भूमिका ५ मे र ? । 7 
में "हुँचा हुआ साधक ब्राह्मीभ्रूत 


अति म ॐ... मैमिक का में धळची es कै 
मुतत होती है | उन्हें दे ईषा इइ आत्मायें ईश्वर की मानव 


र स्त7,; < ° द र श्वे - N_ . ६९ 


शानन्द के स्वामी i चीज ऐसी नहीं जो उन्हे 


। ब्रह्मानन्द परमानन्द एवं 


i. ण वड़ा और 
` "नहीं, गडी है गरि कोई सुख इस 
॥ यर्वोच्च लोभ १ त्रिगुणात्मक प्रकृति: में सम्मग 


प्राप्त > “ग. आत्म 
५2 Lg | नटी जातत न * > कल्याण में ~ 
| शाह र... ण की भूमिका में पहुँचे हये को .. 


यत्री की क 

दर पांच sy न 

कत्याण ह | प 3 मीन आत्म पा संसारिक हैं पाँर आत्मिक : 

इतन स i "पके पास हैं उनके वैभव की तुलना 
ड्‌ ना सुस र पा EN ON, गाय 

मांसारिक ह... ^ परि ती का उपासक आत्मिक हृष्टि से 

[रक पम्पदाञो से ९। जाता है उसकी. प 

कहीं भी 

भूमिका में प्रवेश ग त्‌हैँ। पाँचों भूमिकायें, 

एः 

ज्ञान प्राप गे कराती जाती $. "केएक कोश की साधना एक 

Ry. भाणमय को ' अभ्नमय कोश का साधक आत्म 

| भावना से आत्म-दर्शन होता है | 
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+s 
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वाले आवक के 
तक के लिये प्रकर- एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वह उन दैवी 


| 
k त्र 


मनोमय कोश के साथ आत्मानुमव होतां है विज्ञानमय कोश से आत्म- 
लाभ का सम्बन्ध है और आनन्दमय कोश में आत्य-कल्याण सन्निहित है 
दश भुजी गायत्री की पाँच भुजायें सूक्ष्म और पाँच स्थुल हें । 
निष्काम उपासना करने वाले माता के सुक्ष्म हाथों से आशोर्वाद पाते 
हैं और सकाम उप!सकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है असंख्यों 
व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माता की कृपा से सांसोरिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
की हैं और अपनी दुगेम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, 
विद्या, चतुरता और सहयोग यह पांच सांसारिक सम्पत्तियाँ पञ्चमुखी 
माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं । 
ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने साधा- 
गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलतायें प्राप्त की 
हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था बीमारी की पीड़ा सहते-सहते 
ओर डाक्टरों का घर भरते-भरते जो कातर हो रहे थे. उन्होंने रोग 
मुक्ति के वरदान पाये । क्षय सरीखे प्राण घातक रोगों की मृत्यु शय्या 
पर से उठकर खड़े हो गये । कइयों को जन्म जात पतृक रोगों तक 
छुटकारा मिला । कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति 
भच्छो जीविका के अधिकारी बन गये। साधनहीन और अविकसित 
ण "चतुर, बुद्धिमान, कलाकार; शिल्पी गुणवाभ्‌, प्रतिभावान्‌, सर्वेप्रिय 
नेता और यशस्वी बन गये । जिनको सब ओर से. तिरस्कार, अपमान, 
रेप, संघ और असहयोग ही मिलता था उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम 
पेहेयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा । | 
ऐसे अगणित चमत्कारो लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं | 
१रिचित है। मुकदमा, आक्रमण, बन्धन, मय, आशद्रा, विरोध, परीक्षा, 
मारी, दरिद्रता, भूतबाधा, सन्तति-कष्ट, व्यसन, दुर्गंण आदि कुचक्रो 
। भदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यकितयों ने सन्तोष की सांस ली 
' केष्टकर वर्तमान और भयङ्कर भविष्य को- देखकर जो लोग. 
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_ ककतेव्यविमृद हो रह ये उन्होते कलेः नोकरले कोणालक निकर तो 


तत्क्षण उन्हें धय, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ । यह ठीक है कि कोई 
देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया पर यह भी सत्य है कि 
उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे 
झट बिगडा काम बन गया और पर्वेत सी मारी कठिनाई राई को तरह 
छोटी होकर हल हो गई । जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने 
इसके कारण हम पर क्या बीतेगी वह सब आशक्धायें काई की तरह फट 
गईं और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे 
चमत्कार होते हए देखे गये हैं । | 

स्वाथ्य और धन की ही माँति दशभुजी गायत्री का तीसरी 
स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या के. रूप में मिलता है । मन्दबुद्धि, मूढमगज 


- .. मुलक्कड़, मूखे, अंदूरदर्शी, सिडी सिनकी एवं अद्धंविक्षिप्त मनुष्यों को 


बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है । जिनको 
. मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि 
` अपना पेट भी न मर सकेंगें, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा 
पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गये, लोग उनकी सलाह लेकर काम करने 
_ में अपनी मलाई समझने लगे। | | 
जिनकी पढ़ाई में रुचि न थी वे पुस्तकों के काड हा गये । हर 
'साल फेल होने-वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से 
ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदेव अच्छे नम्बरों से उन्हें सफलता मिलती 
गई । अनेक उलझनें कार्यव्यस्तता एवं अवकाश का अमाव रहने पर 
मो कितने ही साधन हीन व्यक्ति विद्वान्‌ बने हैं । मस्तिष्क से काम लेने 
वाले कितने ही बुद्धजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने 
उनके मस्तिष्क को अत्यन्त प्रखर बनाया है और फलस्वरूप चे उज्ज्वल 
नक्षत्र की तरह प्रकासित हुए हैं। अपने बुद्धिबल से उन्होंने आशाजनक 
सफलता, प्रतिष्ठा, कीति और सम्पदा उपाजित की है । | 
` विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, 
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चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी मुजा के प्रसाद से स्वस्थ ननोभूर्मि प्राप्त करते 
हैं। भूतोन्माद प्रेतबाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट 
आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति यायत्री उपासना . 
में है। हजार ओझा सयाने और तान्त्रिक तराजू के एंक पलड़े में रखे - 
जय और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाय तो निक्त रूप - 
से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी । A 
चातुर्यपूर्ण कामों का-आरम्भ करते समय सारदा काः सरस्वती -- - 


का आहवान, यन्दन और पूजन करने की प्रथा है । कारण यही हैकि . . 


` बुद्धि तत्व में माता को कृपा से एक ऐसी सूकम बिशेषता बढ़ जाती है. 


जिससे वे विशिष्ट बातें आसानो से हृदयंगम हो : जाती है । जिजकला: : 


संगीत, कविता, सम्मावण, लेखन सिल्प,? रसाकन'ः किति शिक्षक, - 
--ेतुत्ब, -अन्वेषण, परीक्षण. निर्णय, दलाची, अकर: सकब देन 

ब्रतिदन्द्रिता, कूटणोति आदिः कितनी ही कोकः CE Td 
खता बही पा सकता है जिन्लकी - बुडि pvr क वर हे: ल क री अले है 
रे अर नैताम ल: 
` गायत्री माता के पुण्य प्रसाद के रूप नें हक होतो हैः देसी: बे 
के कारण ही लोग अपने कॉर्यों को? अरम! करके हक सन्दर बन्दना 
| करते हैं । “a र 398200 Mt 
गायत्री को स्थुल पाँच मुजाओं में पाँचकों मजा का प्रसाद सह- 

योग है । यह जिसे मिलता है वह स्वयं बिन, भघुरमाची, प्रसन्नचित्त 

'हेंसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहूदय, सेवाभावी, निरहद्भारी बन 

जाता हैं । यह विशेषतायें उपमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं फलस्वरूप उनके 

सम्पर्क में जो मी कोई आता है वह उनका वे पेसे का गुलाम बन जाता 
है । ऐसे स्वभाव के मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, मतीजे, चाचा 

ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका. 
मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का घ्यांन रखते हैं । 
घर में हों, बाहर बाजार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, परिचितों में 
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सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है |. ऐसे स्वमाव के 
व्यक्ति कहीं मी मित्रविहीन नहीं रहते । वे जहाँ मी रहते हैं वहीं उन्हें 
प्रेमी प्रशंसक, मित्र सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं । 

दाहिनी और बाँई, सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की दश भुजायें 
साधक को प्राप्त होने वाली पाँच आत्मिक और पाँच भौतिक सिद्धियाँ 
हैं। यह दश सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक 
= स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की 
पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज सन्तुष्ट है तो कल' भी उसे सन्तोष 
ही उपलब्ध होगा, यदि आज उसे कल्याण का अनुमव होता है तो कल 
वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिये वाह्य दृष्टि से उन्हें 
कुछ असुविधायें दिखाई देती हैं परन्तु उनकी आन्तरिक स्थिति पूर्ण 
प्रसन्न और सन्तुष्ट होती है । ऐसी दशा में यह मी निश्चित है कि उनका 
. अगला जीवन मी पूर्णता प्रसन्नता एवं सन्तोष की भूमिका में और मी 


अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयाँ भी कल तक 
स्थिर न रहेंगी । 


क्या योग साधना के लिए घर गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, 
कपड़े रंगना, यत्र-तत्र भ्रमण करते रहना, आवश्यक है ? इस प्रश्‍न पर 
विचार करते समय हमें पूर्वकाल के योगियों की वास्तविक स्थिति की 
जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीनकाल में ऋषि लोग 
अविवाहित ही रहते थे यह मान्यता ठीक नहीं । यह ठीक है कि ऋषि 
मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्म 
न रहते थे, पर उनमें से अधिकांश ग्रहस्थ थे यह बात मी बिलकुल. 
ठीक है । स्त्री-बच्चों के साथ होमे से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में 
सहायता मिलती थी । रं 

इतिहास पुराणों में पप-पग पर इस बात की साक्षी मिलती हे 
कि मारतीय महषिगण योगी, यती, साधू, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, 
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वक्ता, रचियता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेत्रा आदि विविध रूपों 
में अपना जीवन-पालन करते थे और इन महान्‌ कार्यो में स्त्री बच्चों 
को भी अपना भागीदार बनाते थे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवा- 
हित थे । ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री दो स्त्रियां थीं। विष्णु की 
तुलसी और लक्ष्मी दो पत्नी हैं । सती के मरने के बाद महादेव जी का 
दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था । व्यास, अत्रि, गौतम वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्थ थे। अश्व- 
त्थामा, श्वुंगीऋषि, नचिकेता, अरुणि, उद्दालक, शक्रदेव, परशुराम 
आदि ऋषि कुमार थे उनके माता पिता ऋषि ही थे । याज्ञवल्क्य; की 
दो पत्नियाँ गार्गी और मैत्रेयी थीं । अत्रि की पत्नी अनुसुइया अपने 
समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी । ऐसे प्रमाणों से इतिहास पुराणों का 
पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में योगी 
लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे । 
उस समय की परिस्थितियां, प्रथायें, सुविधाये तथा सादगी की 
पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवन बिताते थे वेश बनाने 
या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना न थी । लकड़ी के खड़ाऊ तुम्बी 
का जल-पात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे । उस समय 
आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोंपड़ी 
छोटे-छोटे ग्राम उस समय .की साधारण परिपाटी थी। पर आज की 
बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित 
है, वह पाठक स्वयं सोच सकते हैं । 
उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं 

समझे जाते थे क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई 
मनुष्य कितनी ही गायें पाल सकता था, जंगलों से अपने पास उसे फलों 
को लाने में कोई बाधा न थी । पर आज तो एक गाय पालने में तीन चार 
रुपये रोज का खचे है ! पेट को खराब कर डालने वाले फलों कोन 
लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाय तो पाँच रुपये से कम में किसी 
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का पेट नहीं मरता । जो बात उस समय अत्यन्त सादगी की थी वह 
आज अमीरों के लिये भी दुलंम है । 

रास्ते रोके पड़ी रहने वाली, टूटे हुए बृक्षों की सूखी लकड़ी को 
साफ करने. तथा हिसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिये दिन रात 
घूनी' जलाई जाती थी । पर आज तो लकड़ी का भाव भाठ हक - खन 
है । यदि दिन-रात में दो-तीन मन भी लकड़ी जलाई जाय तो घूंनी का 


` खर्चे लगमग'२०) रोज पड़ेगा। : उस समय स्वाभाविकः मृत्यु से मरते - 


रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था। पर 
आज तो बिना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असम्मव-सा' लगता है । 
,._ फिर एक भृगचमं भी पन्द्रह रुपये से कम में नहीं आता । इतने रुपये से 
` “तों कुल के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं, सर्दी-गर्मी से बचने के लिए | 
देह पर भस्म मलने से भभूत रमाने से काम चल जाता था वस्त्र वहाँ 
अनरे में के नहीं । पर आज जब वस्त्रो का मिलना: सुगम है तो मभूत 

„सथाने की बया आवश्यकता है? 

` ` उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि संभालने, जंगली पशुओं से 
.' .कैंगबला करने के लिये बड़ा-सा चीमटा रखना आवश्यक था, पर 

._ आज जब कि वह तीनों ही कारण नहीं रहे तो चीमटा का क्या प्रयोजन 
गया ? पूर्वकाल में, जिन बातों को सादगी एवं परिस्थितियों के 
FINI स्वामाविक आवश्यकता समझा जाता था, आज की परिस्थितियों 
मैं उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक 
छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्रायें की हैं। अपने 
गमन के बल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा है, 
जहाँ फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर 
कोई व्यक्ति गुजारा कर सके न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं 
. कि शीत प्रधान देशों में मकान तथा.व्रस्त्रों के बिना रह सके । जो योगी- 


यती गंगोत्री आदि में रहते हैं उनको भी वस्त्र , मकान आदि की व्यवस्था 
करनी पडती है। | | 


लिक्षा-जीवी होकर दूसरों से ऋण लेकर, आज की अभावग्रस्त 
जनता पर, श्रद्धालु जनता पर भार बनकर 'साघु' वेश बना लेना, बदली 
हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेष भूषा का अन्धान- 
करण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है । साघु हो जाने वालों को 
मी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता 
है, जितना कि गृहस्थी को । ऐसी दक्षा में यही उचित है कि अपनी 
जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ- 
साथ सादा वेष में साध-जीवन व्यतीत किया जाय । 


साधना मन से होती हे नक वेश से मन तो भारी भीड में 
मी.शान्त रह सकता है और एकान्त वन में मी विकारग्रस्त हो सकता 
है; फिर एकान्तसेवी लोगों की इन्द्रिय-विजय भी कच्ची होती हे । 


-_. जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता, वह ईमानदार है, इस 


बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोमन के वक्‍त वह 
'फिसल सकता है । जिसको चोरी के सदा अवसर हैं, फिर मी अपने पर 
. काबू रखता है उसी को विद्वस्त-प्रामाणिक, ईमानदार कहा जायगा। 
एकान्त जंगल में बेठकर, लोगों से सम्बन्ध तोड़कर कोई व्यक्ति बुरा- 
इयों से बच जाय तो उसके संस्कार उतने सुहृढ़ नहीं हो सकते जितने 
कि निरन्तर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने 
वाले के होते हैं । शूर की परीक्षा युद्ध-मूमि में होती है । घर में बैठा 
हुआ तो मरीज भी तंमेसमारखां कहला सकता है । 


गायत्री-साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने 
एवं कल्याण पथ, पर चलने के लिये यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई 
विचित्र वेष बनाया जाय, घर-द्वार छोड़कर भीख के टँकों पर गुजारा 
किया जाय । कुछ विशिष्ट आत्मायें सन्यास की अधिकारी होती हैं । 
वह अधिकार तब मिलता है. जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनो- . 
भूमि इस थोग्य हो. जाती है कि वह संसार का पथ-प्रदशन करने के 
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लिये परिब्राजन बने साधारण साधकों के लिये यह मार्ग ग्रहण करना 
अनाधिकार चेष्टा करना है । 
गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिये किसी को छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, 
_ निश्चित आहार-विहार की सुविधा छोड़ने वाले को नहीं हो सकती | 
पात्र कुपात्रों का अन्न, पेट में जाकर बुद्धि पर तरह-तरह के संस्कार 
डालता है इसलिये अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते 
हुए ग्रृहस्थ जीवन में ही सावना क्रम. का आयोजन करना चाहिए । 
ब्रह्मच्य उचित और आवश्यक है जिससे जितना संयम हो सके 
उतना अच्छा है । पुरश्चरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित 
संकल्प का जप पूरा न हो ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। परन्तु 
नियतकालीन निर्धारित संख्या या अ वधि के विशेष पुरश्‍चरणों को छोड 
केर, सामान्य साधना क्रम से ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है । गृहस्थ 
लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कत्तंब्यों का पालन करते 
हुए प्रसन्नतापूवेक अपनी साधना ज री रख सकते हैं। इससे उनके 
साधन में कोई बाधा न आयेगी । 
मन पर नियन्त्रण करने की स 7ौत्विकता के नियम पालन करने 
की सुविधा घर ठीक प्रकार होती है। ज हाँ पानी होगा वहीं तो तैरना 
सीखा जायगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य मला 
अच्छा ते राक किस प्रकार बन सकेगा ? तँरने की अनेक शिक्षायें ग्रहण 
करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वहा पानी - 
में रहकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ 
जीवन में अनेक अनुकूल प्रतिकूल, मले-ब्रे, हर्ष-विषाद के अवसर आते - 
हैं, उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन के साधन से, स्वमाव और 
सस्कारों में प्रौढता एवं परिपक्वता आत्ती' है । 
अपने बुरे संस्कारों एवं स्वमावों से नित्य संघर्षं करना चाहिए । 
प्रतिकूल परिस्थितियीं को अनुकूल बमाने के लिये घोर प्रयत्न करना 
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ताहिए । इस घोर प्रयत्न एव संघर्ष को मन्थन कहते हैं । इसे ही गीता 
बेमेयुद्ध' या 'क्मेयोग' कहा है । अर्जुन चाहता. है--हमारा अज्ञान- 
प्रस्त झन कहता है कि इस झंझट से दूर रह कर, एकान्तवासी बन कर 
पफलत्तउ का कोई दूसरा मागे मिल जाय। वह लड़ना नहीं चाहता 
क्योकि संघर्ष सदा ही कष्टसाध्य होता है मनुष्य की कायर प्रकृति सदा 
उससे बचना चाहती है । कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोच से भाग 
खड़े होने की योजना बनाते हैं इसी प्रकार अपने स्वभाव की परिवार 
की, समाज की, देश-काल की परिस्थितियों से खीजकर कई आदमो 
निराश होकर बुराइयों को आत्म-समपंण ही कर देते हैं । 
इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुने को भगवान्‌ ने बुरी तरह लताडा. 
था और उसके तर्को में झाँकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया 
था भगवान्‌ ने कहा कि “बिना लड़े कल्याण नहीं, सफलता-असफलता 
की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपना कत्तंब्य मानकर तू लड़ ।” 
साधको के लिये भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निर- 
न्तर अति उत्साहपूर्वंक युद्ध करना चाहिए । इतना प्रयत्न करने पर भी 
कम सफलता मिली, यह सोवना 'धमंयुद्ध के विज्ञान से विपरीत है । 
` संघर्ष एक साधना है । उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्य- 
भ्मावी है । मन्थन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित 
है । साधन-समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है! 
मङ्जिल चाहे कितनी दूर क्यों न हो, प्रगति चाहे कितनी मन्द क्यों न 
हो पर. यह ध्रव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उसी दशा में 
जारी हे तों वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा! । 
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गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती 


अपनी आन्तरिक स्थिति के अनुकूल पञ्मुखी गायत्री की पाँच 
साधनाओं में से एक उपयुक्त साधना चुन लेनी चाहिए । जो विद्यार्थी 
जिस कक्षा का होता है उसे उसी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती 
हैं । बी० ए० के विद्यार्थी को छटवें दर्जे की पुस्तके पढ़ाई जायें तो 
` इससे उनकी उन्नति में कोई सहायता न मिलेगी । इस प्रकार पांचवे 
दर्जे वाले को बारहवें दज का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय तो घोर परिश्रम 
करने पर भी उसमें सफलता न मिलेगी । साधना के सम्बन्ध में भी यह 
बात लागू हाती है । जो साधक अपनी मनोभूमि के अनुरूप साधना चुन 
लेते हैं वे प्राय. असफल नहीं होते । । 


गायत्री-साधना का प्रभाव तत्काल. होता है। उसका परिणाम 
देखने के लिये देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । साधना आरम्म करते 
दी चित्त सात्विकता में शान्ति, प्रफुल्लता, उत्साह एवं आशा का जाग- 
२ण होता है । कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा 
एव संकट में पड़ा हुआ क्यों न हो उसकी मांनसिक चिन्ता, बेचैनी, 
घवराह्ट में तत्काल कमी होती है । | 
जसे ददे करते 
तत्काल चेन पड जाता 
कटिनाइयों की पीड़ा के 
मरहम सी शीतल एवं 
सिक बोझ तो तत्क 


य 
का 


हुए घाव के ऊपर, शीतल मरहम लगा देने से 
है और ददं बन्द हो जाता है वैसे ही अनेक) 
कारण दुःखी हृदय पर गायत्री साधना की 
शान्तिदायक प्रतीत होती है कि बहुत से मान- 
लि हल्के हो जाते हैं । 

.. जैक को ऐसा लगता है कि वह चिरकाल से बिछुड़ा हुआ 
फिरते रहने के बाद अपनी सगी माता से मिला हो । माता से बिछुड़ा 
हुआ बालक बहुत समय इधर-उधर भटकने के बाद जब माता को ढूंढ 
पाता है तो उसकी छाती भर जाती है और माता से लिंपट कर 


:( २२६ ) 
| 


उसकी गोदी में चढ़ कर ऐसा अनुभव करता है मानो उसकी जन्म- 
जन्मान्तरों की विपत्ति टल गई हो । हिरन का बच्चा अपनी माता के 
साथ घने वनों में हिसक जानवरों के बीच फिरते हुए भी निभय -रहता 
है । वह निश्चिन्त हो जाता है कि जब माता मेरे साथ है तो मुझे कया 
- फिक्र है । हिरनी मी अपने शिशु शावक की सुरक्षा के लिए कोर्ट बात 
उठा नहीं रखती वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करती है. माता 
का प्यार उससे कदापि कम नहीं होता । | 

भली और बुरी परिस्थितियां तो प्रत्येक मणुप्य के सामने आती 
ही रहती हैं । सुख-दुख का चक्र संसार का साधारण नियम है । सामान्य 
श्रेणी का मनुष्य इससे निरन्तर प्रभावित होता रहता है और कभी तो 
अपने को सौभाग्य के सरोवर में तैरता अनुभव करता है और कभी 
आपत्तियों के दल-दल में फंसा हुआ । पर जिस व्यक्ति ने गायत्री उपा- 
सना करके मन को संयत रखना सीख लिया है और यह विश्वास हृद कर 
लिया है कि सद्मार्ग पर चलने वालों की वह महाशक्ति अवश्य सहायता 
और रक्षा करती है वह कभी विपरीत परिस्थितियों में व्याकूल नही 
हो सकता । वह प्रत्येक दशा में शान्त चित्त रहता हुआ गायत्री माता 
की अनुकम्पा पर भरोसा रख कर प्रयत्नशील रहता है और शीघ्र ही 
विपत्तियों से छुटनाना पा जाता है । 

विपत्तियाँ स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना. कि उसका 
आशङ्का, कल्पना, भावना दुःख देती है । किसी का व्यापार बिगड़ जाय, 
घाटा आ जाय तो उस घाटे के कारण शरीर यात्रा में. कोई प्रत्यक्ष, 
बाधा नहीं पड़ती। रोटी, कपड़ा, मकान आदि को वह घाटा नहीं 
छीन लेता और न घाटे के कारण शरीर में दर्द, ज्वर आदि होता है, 
फिर भी लोग मानसिक कारणों से बेतरह दुःखी रहते हैं। इस मान- 
सिक कष्ट में गायत्री-साधना से तत्काल शान्ति मिलती है । उसे एक 
ऐसा आत्म-बल मिलता है. एसी आन्तरिक हृढ़ता एवं आत्मनिमंरता प्राप्तः 
होती है जिसके कारण अपनी कठिनाई उसे तुच्छ दिखाई पड़ने लगती 
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है और विश्वास हो जाता है कि वर्तमान कठिनाई का जो बुरे से कुरो 
परिणाम हो सकता है उसके कारण मी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सर्कता । 
- असंख्य मनुष्यों की अपेक्षा फिर भी मेरी स्थिति अच्छी रहेगी । 


गायत्री साधना की यह विशेषता है कि उससे तत्काल आत्मः | 
बल प्राप्त होता है .जिसके कारण मानसिक पीड़ाओं में . तत्क्षण कमी 
होती है। -हमें ऐसे अनेक अवसर याद हैं जब दुखों के कारण आत्म: 
हत्या करने के लिये तत्पर होने वाले मनुष्यों के आँसू रुके हैं और उनने 
सन्तोष की साँस छोड़ते हुए आशा भरे नेत्रों को चमकाया है । धाटी, 

' बीमारी, मुकदमा, विरोध, गृह-क्लेझ, शत्रुता आदि के कारण उत्पन्न 
होने बाले परिणामों की कल्पना से जिनके होठ सूखे रहते थे चेहरा 
विवादग्रस्त रहता था उन्होंने माता की कृपा पाकर हेंसना सीखा और 

_ मुस्कराहट की रेखा उनके कपोलों पर दौड़ने लगी । 

| “जो होना है होकर रहेगा । प्रारब्ध भोग हमें स्वयं मोगने 
पड़ेंगे । जो टल नहीं सकता उसके लिये दु,खी होना व्यथं है । अपने 
कर्मो का परिणाम भोगने के लिए वीरोचित बहादुरी को अपनाया 
जाय !” इन भावनाओं के साथ वह अपनी उन कठिनाइयों को तृणवत्‌ 
उच्छ समझने लगता है जिन्हें कल तक पर्वत के समान भयद्धुर और 
दुस्तर समझता था । 


धट 

“जिन लोगों को यह भय था कि उन्ह सताया जायेगा, दल 
द्या जायगा न जाने क्या-क्या आपत्तियां उठानी पड़ेगी, भविष्य घोर 
अन्धकार मे रहेगा” उनके मन में साहस का उदय होते ही यह 
विश्वास जम गया कि मुझ अविनासी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता । दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निठिचत हैं । 
इसी प्रकार सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आना भी निश्चित 
है। यह हो नहीं हो सकता कि आजकी कठिकाई सदा बनी रहे और उससे 
छुटकारा पाने का कोई उपाय न निकले । यदि सम्भावित कठिनाई 
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आई भी तो यह निदिचित है कि उसकी मयङ्करता कम करने के लिये 
कोई न कोई नया उपाय भी भगवान्‌ अवश्य सुझावेगा । 

इस प्रकार ऐसे अनेक साहसपूर्ण विचार मन में उठना आरम्भ 
हो जाते हैं और उस आत्म बल के कारण साधक की आधी कठिनाई 
तो तत्क्रण दूर हो जाती है । उसका सोता हुआ मानस अपने विषाद 


से छुटकारा पा जाता है। आशा और उत्साह की किरणे उसे अपने 
चारों ओर फली हुई दीखती हैं । 


जो प्रम राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई 
बना सकता है बह हमारे भाग्याकाश का अन्धकार मिटाकर प्रकाश भी 
चमका सकता है”-इस विश्‍वास के साथ गायत्री-साधक में आशा एव 
उत्साह की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं । 

अनेक बार तो गायत्री के उपासक की कठिनाइयाँ ऐसे अचरज 
मरे ढंग से हल होती हैं कि उसे दैवी चमत्कार ही कहना पड़ता है। 
ऐसी घटनायें हमने स्वयं अपनी आँखों से देखी हैं कि “जहाँ सब लोग 
पूर्ण निराश हो चुके थे कार्य सिद्ध होना असम्भव मालूम होता था, भय 
एवं आहाड्ुत की घड़ी बिलकुल नजदीक आ गयी थी और मालूम पड़ता 
था कि चिपत्ति का पर्वत अब टूटना ही चाहता है लोगों के कलेजे 
धक्‌-धक्‌ कर रहे थे कि अब विपत्ति निश्चित है, रक्षा का हाई उपाय 
कारगर नहीं हो सकता” ऐसी विपन्न परिस्थितियों में यकायक जादू 
की तरह. परिवर्तन हुआ है, परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि 
कुछ से कुछ हो गया । अन्धकार की काली घटायें उड़ गई और प्रकाश 
का सुनहरा सूरज चमकने लगा, ऐसी घटनाओं को देखकर सहसा यह 
शब्द मुंह से निकले कि “प्रभु की कृपा से कुछ मी असम्भव नहीं है। 
तुलसीदास जी की “मूक होहि वाचाल पंगु चढहि गिरवर गहन व [ली 
मान्यता अनेक बार चरिताथं होती देखी गई है । 

कई बार अत्यन्त प्रबल प्रारब्ध इतना अटल होता है कि वह 
टल नहीं पाता । हरिइचन्द्र, प्रह्लाद, पाण्डव, राजा नल, दशरथ सरीखे 
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महापुरुषों को प्रारव्ध के कुचक्र की यी यें सहनी पड़ीं, यद्यपि उनके 
“हायक, सम्बन्धी और गुरुजन अत्यन्त उच्चकोटि के आत्म-शक्ति सम्पन्न 
थे, फिर भी दुर्माग्य टल न सके | जहाँ ऐसे अनिवार्य अवसर होते हैं 
वहाँ भो गायत्री महाशक्ति के कारण प्राप्त हुए आत्म-बल के कारण 


खेल-कर सन्तोष और शान्ति के साथ बुरी घड्यों को गुजार लेता है। 
वैद-माता की आरा 


करना है | जिरे पचा एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प 
कार 4 रः 

ना है । जिन्हें गियाकल्प की विद्या मालूम है, वे जानते हैँ कि इस 
[ह समय कितने घेर 

हाता है तव केहा शरीर की जीर्णता 


ठे। गा र | | 
गण ३ गं पा का आध्यात्मिक कायाकल्प और भी अधिक महत्व 
5 हैं। उसके लाभ केवल शरीर त 


मस्तिष्क, चित्त स्वभाव, रष्टि i न क मही, वर ह. 
सथ्य, तुगा कोण गभी. का नव-निर्माण होता है अं 
(en सुख-सोभग्यों की वृद्धि होती है । 
SUE > के अभियान में समुचित श्रद्धा, सावधानी 
चाहिए । केवल झ+ को डे तो इसे कोई बड़ी बात न समझती 
तक येर्ययुवंक = कर वानी के योग्य बनाने में काफी समय 
के कष्टसाध्य कर्मकाण्ड कर रहना इता है। दण्ड, बैठक कुश्ती आ 
काफी खर्च होता रहता रीते है। हेप, धी, मेवा, वादाम आदि 
है । कया आध्यारि ' ` ` कहीं जाकर पहलवान बना जा सकती 
है. का "प करना हल गी कर्म 
"दत्व का है? बी. ए. ही उपाधि पहेलवान बनने से भँ 
पन, समय श्रम और अध्य लेने वाले जानते हैं कि उनने कितन 
गया है। गायत्री की ह SR उपाधि पत्र को प्राप्त क | 
न डि प्राप्त करने में यदि पहलवान या ग्रेजुएट 
के समान प्रयत्न करना पड़ा तो यह कोई घारे की म नहीं है । प्राचीर्न 
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ईर होकर नवीनता प्राप्त होती 


काल में हमारे पूर्वजों ने जो आइचर्जजनक सिद्धियाँ प्राप्त की थी उनका 
उन्होंने समुंचित मूल्य चुकाया था। हर एक लाभ की उचित कीमत 
देनी होती है । गायत्री साधना का आध्यात्मिक काया-कल्प यदि अपना 
मूल्य चाहता है तो उसे देने में किसी भी ईमानदार साधक को आना- 
कानी नहीं करनी चाहिये । tS 

यह सत्य है कि कई बार जादू की तरह गायत्री उपासना का 
लाभ होता हैं । आई हुई विपत्ति अति झीघ्र इर होती है और 
अभीष्ट मनोरथ आइचर्य जनक रीति से पूरे हो जाते हैं, पर कई बार 
ऐसा भी होता है कि अकाटय प्रारब्धःभोग न टल सके और अभीष्ट 
मनोरथ वचा ..न्‌ हो । . अल | हरिश्चन्द्र > “नल, प. ण्डव, राम, मोरध्वज 
जैसे महापुरुषों को होनकार भवितव्यता का शिकार होना पड़ा था । 
इसलिये सकाम उपासना की अपेक्षा. निष्काम उपासना ही श्रेष्ठ है। ' | 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का ही उपदेश दिया है । 
यह साधना कभी निष्फल नहीं जाती?! उसका तो परिणाम मिलेगा ही 
पर हम अल्पज्ञ होने के कारण अपना प्रारब्ध और' वास्तविक हित नहीं 
समझते । माता सर्वज्ञ होने से सब समझती है और वह वही फल देती 
है जिनमें हमारा वास्तविक लाभ होता है | साधन-काल में एक ही कार्य 
हो सकता है या तो मन भक्ति में तन्मय रहे या कामताओं के मनमोदक 
खाता रहे । मनमोदकों में उलझे रहने से भक्ति नहीं रह पाती, फलस्व॑- 
रूप अभीष्ट लाभ नहीं हो पाता । यदि कामनाओं को हठा दिया जा 
तो उससे निश्चिन्त होकर समय और मन भवितपूर्वक साधना में लग 
हे तदनुसार सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । न 
है! कोई युवक किसी दुसरे युवक की कुरती में पछाड़ने के लिए 
... थाम और पौष्टिक भोजन द्वारा ज्ञरीर को सुहृढ़ बनाने की उत्साह 
पुर्वक तैयारी करता है । पूरी तैयारी के बाद भी वह कदाचित्‌ वह कुश्ती 
गाईन में असफल. रहता है तो ऐसा न हीं समझना चाहिये कि उसकी 
तयारी निर्थक चली गयी । वह तो अपना लाम दिखायेगी ही । शरीर 
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की सुहृढ़ता, चेहरे की कान्ति, अंगों की सुडौलत, फेफड़ों की मजबूती 
वलवीर्यं को अधिकता, नीरोगता, दीर्घजीवन, जायं क्षमत ।, बलवान 
सन्तान आदि अनेक लाभ उस बढ़ी हुई तन्द्री से हीकर रहेंगे । 
कुश्ती की सफलता से वञ्चित रहना पड़ा यह्‌ ठोक है पर शरीर को 
वल-वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे जोई बञ्चित नही 
57 सकता । गायत्री साधक अपने काम्य प्रयोजन में सफल नहीं हो 
सके तो भी उसे अन्य अनेकों मागों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा 
बिना सांधना किये नहीं की जा सकती । 

बालक चीजें माँगता है पर मांता उसे वह चीजें नहीं देती । 
रोगी की सब माँगें बुद्धिमान वैद्य या परिचर्या करने वाले पूरी नहीं 
करते । ईश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में मनुष्य या बालक रोगी के 
समान ही हैं । जिन मनेकों कामनाओं को हेम नित्य करते हैं उनमें से 
कोन हमारे लिये वास्तविक लाभ और कौन हानि करने वाली है इमे 
सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समझती हैं जिसे उसकी भक्त वत्सलता पर 
सच्चा विश्वास है उसे कामनाओं को पूरा करने की बात उसी पर छोड़ 
देना चाहिए और अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिये । 


i करने मे हम घाटे में नहीं रहेंगे वरन्‌ सकाम साधना की अपेक्षा 
“वक लाम मं ही रहेंगे । 


"3२ के महाराज रामसिंह एक बार शिकार खेलते हुए रास्ता 


"पकर एक निर्जन बन में/मटक “गये थे । वहाँ एक अपरिचित बनवासी 
ने उनका उदार आतिथ्य किया । उसकी रूखी सूखी रोटी का मंहाराज 
ने कुछ दिन बाद विपुल पन-राशि के रूप में बदला दिया । यदि उस वत 
वासी ने अपनों रोटी की कोमत उसी वक्‍त मांगली होती तो वंह राजा का 
प्रीति-माजन नहीं बन सकता था । सकाम साधना करने वाले मतलबी 
भक्तों की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तों की श्रद्धा अधिक प्रिय 
लगती हैं । वह उसका प्रतिफल देने में अधिक उदारता दिखाती है । 


हमारा दीघं कालीन अनुभव हे कि कभी किसी को गायत्री- 
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साधना निष्फल नहीं जाती, न उल्टा परिणाम ही होता । आवश्यकता 
केवल उस बात की है कि हम धैर्य; स्थिरता विवेक ओर मनोयोगपूर्वक 
कदय बढ़ायें उस मार्ग में छछोरपन से नहीं सुदृढ आयोजन से ही लाम 
होता है इस दिक्षा में किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ अन्य किसी मी पुरुषाथे 
से अधिक लामदायक सिद्ध होता है । गायत्री साधना में जितना समय, 
भ्रम, धन और मनोयोग लगता हे सांसारिक दृष्टि से उस सबका जो मूल्य 
है वह ऊई गना होकर साधक के पास निश्चित रूप से लौट आता है । 


— की --- 


गायती का तंत्रोक्त वाम-मार्गे 


वाम-मार्ग, तन्त्र-विद्या.का आधार प्राणायाम कोश है । जितनी 
शान प्राण में या प्राणायाम कोश के अन्तर्गत है केवल उतनी, तन्त्रोक्त 
एत; दारा चरितार्थं हो सकती है । ईश्वर प्राप्ति, आत्म-साक्षाला , 
जः उन मुक्ति, अन्तःकरण का परिमार्जन आदि कार्य तन्त्र की पहुँच से 
बाहर हैं । वाम-मार्गं से तो वह भौतिक प्रयोजन सध सकते हैं जो वैज्ञा- 
निक यन्त्रों द्वारा सिद्ध हो सकते हैं । 

बन्दूक की गोली मारकर या विष का इन्जेक्शन देकर किसी 
मनुष्य का प्राण घात किया जा सकता है। तन्त्र द्वारा अभिचार क्रिया 
करके किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है। निबंल प्राण वाले 
मनुष्य पर तो प्रयोग और भी आसानी से हो जाते हैं, जैसे छोटी 
चिड़िया को मारने के लिए स्टेनगन की जरूरत नहीं पड़ती गुलेल में 
रखकर फेंकी गई मामूली कङ्कुड़ी के आघात से ही चिड़िया गिर पड़ती 
है और पंख फडफड़ाकर प्राण त्याग कर देती है । इसी प्रकार निर्बल 
प्राण वाले, कमजोर, बीमार बालक, बृद्ध या डरपोक मनुष्य पर 
मामूली शक्ति का तान्त्रिक मी प्रयोग कर लेता है और उन्हें घातक 


बीमारी और मृत्यु के मुँह में धकेल देता है। 
( २३३ ) 


शराब, चरस गांजा आदि नशीली चीजों की मात्रा शरीर में 
अधिक पहुँच जाय तो मस्तिष्क को क्रिया-पद्धति विकृत हो.जाती है । 
नशे में मदहोश हुआ पुष्य ठीक प्रकार सोचने, विचारने, निर्णय करने 
एवं अपने ऊपर काबू रखने में असमर्थ होता है। उसकी विचारधारा, 
वाणी एवं क्रिया में अस्त व्यस्तता होती है। उन्माद या पागलपन के 
("लक्षण उस नशीली चीज की अधिक मात्रा से उत्पक्न हो जाते हँ । 
` अकार तान्त्रिक प्रयोगों हारा एक ऐसा सूक्ष्म नशीला प्रभाव किसी 
* मस्तिष्क में प्रवेश कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि पदच्युत हो 


उपद्रव खड़े हो जाते हैं। के, दस्त, हिचकी, 
छींक, वेहोशी, मूर्छा, ददं, अनि 


में बमबारी करके सेत, मकान, कारखाने, उद्योग, 
उत्पादन, रेल, मोटर, पडक, पुल आदि नष्ट कर दिये जाते हैं, जिससे 
उस स्थान के "उष्य साधनहीन हो जाते हैं उनकी सम्पन्नता और 
` अमीरी उस बमवारी द्वारा "प्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में 
असहाय बन जते हैं । तन्त्र द्वारा किसी. के सोमाग्य वैभव और संप- 
नता पर बमवारी करने से उसे 


से इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है कि 


सब हैरत में रह जायें कि दैसका सब कुछ इतना जल्दी इतने आकस्मिक 
रूप से कैसे नष्ट हो गया या होता जा रहा है ? | 

कूटनीति जासूसी और व्यवसायी ठग ऐसा छद्म वेश बनाते 
ओर ऐसा जाल रचते हैं जिसके आकर्षण, प्रलोभन और कुचक्र में फॅस 
. कर समझदार आदमी भी बेवकूफ बन जाता है । मेस्मरेजम एव 
हिप्नोटिज्म द्वारा किसी के मस्तिष्क को अद्धेसम्मोहित करके वशवती 
बना लिया जाता है फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिये जायें तदनु 
सार ही आचरण करता है। मेस्मरेजम या तन्त्र से वशीभूत मनुष्य 
उसी प्रकार सोचता, विचारता, अनुभव करता है जैसा कि प्रयोक्ता का 
संकेत होता है। उसका इच्छा मनोवृत्ति भी उसी समय वैसी ही हो 
जाती है जैसाकि कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही हो । तन्त्र विद्या में 
मेस्मरेजम से अनेक गुनी प्रचण्ड शक्ति है, उसके द्वारा जिस मनुष्य पर 
गुप्त रीति से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेंका जाता है वह एक प्रकार 
की सूक्ष्म तन्द्रा में जाकर दूसरे का वशवर्ती हो जाता है । उसकी बुद्धि 
वही सोचती, वैसी ही इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती है जैसाकि 
उससे गुप्त षड्यन्त्र द्वारा कराया जा रहा है । अपनी निज की विचार 
शीलता से वह प्राय: वंचित हो जाता है । 

व्यमिचारी पुरुष कितनी सरल स्वभाव स्त्रियों पर इस प्रकार 
का जादू चलाते हैं कि उन्हें पथ भ्रष्ट करने में सफल हो जाते हैं । किसी 
साधी कुलशील, पूरा: संकोच और सम्मान करने वाली देवियाँ दूसरों के 
वशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा, लोक-लज्जा आदि को तिलांजित देकर ऐसा 
आचरण करती हैं जिसे देखकर हैरत होती हैं कि इनकी बुद्धि ऐसे 
आकस्मिक तरीके से विपरीत क्यों हो गई? परन्तु वस्तुतः वे बेचारी 
निर्दोष होती हैं। चे बाज के चंगुल में फॅसे हुए पक्षी या भेड़िये के मुंह 
में लगी हुई बकरी की तरह जिधर घसीटी जाती हैं उधर ही घिसट जातो हैं। 

इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियाँ किन्ही पुरुषों पर अपना तांत्रिक 
भ्रमाव डालकर उनकी नाक में नकेल डाल देती हैं और मनचाहे नाच 
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~ 


नचाती हैं । कई वेश्याओं को इस प्रकार का जादू मालूम होता है | । वे 
ऐसे पक्षी फॅसा लेती हैं जो अपना सब कुछ खो बंठने पर भी उस चंगुल 
से छूट नहीं पाते । उन फसे हुए पक्षियों का स्वास्थ्य; सौन्दर्य .और FF 
“पहरण करके वे अपने स्वास्थ्य, सौन्दर्य और धन को बढ़ाती रहती हैं। 
तत्र द्वारा स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की शक्ति को चूंसते 

हैं। ऐसे साधन तन्त्र प्रक्रिया में मौजूद हैं, जिनके द्वारा एक पुरुष अपनी 
सहगामिनी स्त्री की जीवन-शक्ति को भाणशक्ति को चूंसकर उसे छू'छ 
कर सकता है और स्वयं उससे परिपुष्ट हो सकता है । अण्डों की प्राण 
` शक्ति चूसकर तगड़े बनने एवं दूसरों के रक्‍त का इन्जेकशन लेकर अपने 
शरीर को पृष्ट करने के उदाहरण अनेक होते हैं, पर ऐसे-भी उदाहरण 
कि समागम द्वारा साथी की सूक्ष्म प्राणशक्ति को चूस लिया 


जाये । तान्त्रिक प्रधानता के "व्यकालीन युग में बड़े आदमी इस आधार 


पर बहुविवाह की ओर अग्रसर थे और ने में सैकड़ों 
रानिर्या रखी जाने-लगी थीं | हो रहे थे और रनवास 


` इस प्रक्रिया को स्त्रियां भी अप ना लेती हैं । जादूग रनी स्त्रियाँ 
सुन्दर युवकों को मेंढा, बकरा, तोता आदि बना लेती थीं ऐसी कथायें 
सुनी जाती हैं । तोता, बकरा आदि बनाना आज- कठिन है, पर अब 
हैं कि वृद्धा तन्वसाधिनी युवकों को चूसती 
और वे अनिच्छुक होते हुए मी अपनी प्राण शक्ति ` खोले रहने के लिये 
विवश होते हैं । इससे "क पक्ष पुष्ट होता है और दूसरा अपनी स्वा- 
माविक शक्ति से वंचित होकर दिन-दिन दुबंल होता जाता है । 
वाम-मागे के पंचमकारों में पञ्छम मकार 'मेथुन' है । अन्नमय 
कोश के सम्मिलित मैथुन से यह महत्व पूर्ण क्रिया 
होती है । -इस अगणित गुप्त अन्तरग्ड, शक्तियों ड अनुलोम विलोम 
क्रम के शाकषेण-विकषंण घुर्णन-चूर्णन, आकुं>चन-विकुण्चन, प्रत्या रो- 
हेण, अभिवद्धन, ' पेत्यावतन आदि सुक्ष्म मंथन होते हैं, जिनके 
कारण जोड़े में, स्त्री-पुरुष 


के शरीरों में आपसी महत्वपूर्ण आदान-प्रदान 
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होता है । रति-क्रिया साधारणतः एक अत्यन्त साधारण शारीरिक क्रिया 
दिखाई देती है, पर उसका सूक्ष्म महत्व अत्यधिक है । उस महत्व क 
समझते हुए ही भारतीय धर्म में सवे साधारण की सुरक्षा का, हितो का 
ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में अनेक मर्यादायें बाँधी गई हैं । 

ह मस्तिष्क, हृदय और जननेन्द्रियां शरीर में यह तीन' शक्ति पुनज 
हैं। इन्हीं स्थानों में ब्रह्मग्रन्थि विष्णु ग्रन्थि रुद्र ग्रन्थि हैं । वाम-मागे 
में काली तत्व से सम्बन्धित होने. के कारण रुदर ग्रन्थि से जब शक्ति 
संचय करने के लिये कर्म प्राण को आधार बनाना होता है, तो मैथुन 
दारा सामथ्ये-गण्डार जमा किया जाता है । जननेर्द्रिय के प्रभाव क्षेत्र 
में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, बजू मेरु, तड़ित, कच्छप, कुण्डलं, 
सपिणी, रुद्र ग्रन्थि, समान, कृकल, अपान, कर्मे, प्राण, अलम्बुषा डाकिनी 
सुषुम्ना आदि के अवस्थान हैं । इनका आकुञ्चन, प्रकुञ्चन जब ठत्व- 
विद्या के आधार पर होता है तो यह शक्ति उत्प होती है ओर वह 
शक्ति दोनों ही दिशा में उल्टी-सीधी चल सकती है। इस विद्यः के 
ज्ञाता जननेस्ट्रिस का उचित रीति से योग करके आशातीत “हम 
उठाते हैं, परन्तु जो लोग इस विषय में अनभिज्ञ हैं वे स्वास्थ्य अर 
जीवन शक्ति को खो देठते हैं । साधारणतः रति-क्रिया में क्षय ही अधिक _ 
होत | है, अधिकांश नरनारी उसमें अपने बल को खोते ही हैं, पर तन्त 
के गुप्त विधानों द्वारा अन्सय और प्राणमय कोशों की सुस्त शक्तिर्या 


इससे जगाई ही जप डु 
जगा< भी जा सकती हूं । 
७ नागे में मय को इन्द्रिय भोग की क्षुद्र सरसता के रूपए में. 
000 I य क क्य पाल * मन्थ पिचड 
[पता वरद शक्ति-केन्द्रों के जागरण एव मन्थेन द्वारा अभ” 


३ उ... .... 4 र ४ -ज - नल 
; के (जए उसका उपयोग होता है। संप्त प्राणों का जाग ऊ 


% i का दूसरे शरीर में परिवर्तन हस्तानान्त रण करने के लिए | 

i से ता के रूप मे प्रयोग होता है । मान ह पाशी के hi | 

प्राण के 308 | दिए हुप अत्यन्त भहत्वपुण | उपहार, इस | रति वो | 
; पुञ्ज को ईइवेरीव भाव से परम शरदा के साच पुजा 5 
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हे । शिव-लिग के साथ शक्ति-योनि के तादात्म्य की मृतियां आमतौर से 
बजी जाती हैं । उनमें जननेन्द्रिय में स्थित दिव्य शक्ति के प्रति ग 
कोटि की श्रद्धा का संकेत हे । क्षुद्र सरसता के लिए उसका प्रयोग तं 
हेय ही माना गया है । | 

चु कि इस विद्या के सार्वजनिक उद्घाटन से उसका दुरुपयोग 
होने ओर अनैतिकता फैलने का दरा खतरा है इसलिए इसे अत्यन्त गोपः 


महाशक्ति .को जहाँ आत्म-कल्याण एवं पा 
णा जाता है वहाँ उसे तामसिक प्रयोजनों में भें 


| वेदोक्त सतोगुणी, सरल, धमंपूर्ण एवं कत्म 

See तनत्रोक्त, तमोगुणी दुस्साहसपूणं, अनैतिक 
' सांसारिक चमत्कारों को सिद्ध करने वाला है । 

"वी के दक्षिण मार्ग की शक्ति का स्रोत ब्रह्म का परम सतो” 

गुणी ही तत्व है ओर वाम-मागं का महत्तत्व 'क्लीं केन्द्र से अपनी 

प्राप्त करता हे-अपने या दुसरे के प्राण का मन्थन करके तंत्र की 


तड़ि ने की जाती हे । न्थन एवं रति” 
कर्म क समबन्ध मे है। रति और प्राण के मन्थन ए 


| 
किसी प्र ष्ठ पर कुछ भ्रकाश डाला जा चुका है । दूस 
मन्यन किसी प्राणी के वध द्वारा होता हैं । प्राणान्त समय में भी प्राणी 
का प्राण मैथन की भांति उत्तेजित, उद्विग्न एवं व्याकुल होता है, उस 


स्विति में भी ताम्तिक ल ग उस भाण-शक्ति का बहुत भाग खींचकर 
अपना शक्ति-मण्डार भर लेते हैं 


न्या {। नीति अनीति का ध्यान न रखने वाले 
तान्त्रिक पशु-पक्षियों का दान, इसी प्रयोजन के लिए करते हैं । 
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मृत मनुष्यों के शरीरों में कुछ समय तक उपप्राणों का अस्तित्व 
सूक्ष्म अंश में बना रहता है। तान्त्रिक लोग इमशान--भूमि में मरघट 
जगाने की साधना करते हैं। अघोरी लोग शव-सावना करके मृतक कौ 
बची खुची शक्ति चूसते हैं । देखा जाता है कि कोई अंघोरी मृतक की 
लाश को जमीन में से खोद ले जाते हैं, मृतकों की खोपड़ियाँ संग्रह करते 
हैं, चिताओं पर भोजन पकाते हैं । यह सब इसलिए किया जाता है कि 
मरे हुए शरीर के अति भागों के भीतर, विशेषतः खोपड़ी में जहाँ-तहाँ 
उपप्राणों ` की प्रसुप्त चेतना मिल जाती है। दाना दान! बीनकर अनाज 
की बोरी भर लेने वाले कजूसों की तरह अघोरी लोग हड्डियों का 
फास्फोरस मिश्रित 'द्य' तत्व एक बड़ी मात्रा में इकदूठा कर लेते हैं ! 

दक्षिण मार्ग किसान के विधिपूर्वक खेती करके न्याय नुमोदित 
अन्न उपाजन करने के समान है । किसान अपने अन्न को बडी सावधानी 
और मितव्यता से खर्च करता है क्योकि उसमें उसका दीघेकालीन ` 
कठोर श्रम लगा है । पर डाकू की स्थिति ऐसी नहीं होती वह दुस्सा- 
हसपूर्ण आक्रमण करता है और यदि सफल हुआ तो उस कमाई को 
होली की तरह फूकता है । योगी लोग चमत्कार प्रदर्शन में अपनी 
शक्ति खच करते हुए किसान की भांति झिझकते हैं पर तान्त्रिक लोग 
अपने गौरव और बड़प्पन का आतंक जमाने के लिये क्षुद्र स्वार्थों के 
कारण दूसरों को अनुचित हानि लाभ पहुँचाते है । अघोरी, कापालिक, 
रकत बीज, वैतालिक, ब्रह्म-राक्षस आदि कई साम्प्रदाय तांत्रिकों के 
होते हैं, उनकी साधना-पद्धति एवं कार्य-प्रणाली भिन्न-भिन्न होती हैं । 
` स्त्रियों में डाकिनी शाकिनी कपालकुण्डला, सर्पसूत्रा पद्धतियों का प्रचार 

अधिक पाया जाता है । है 

बन्दूक से गोली छूटते समय वह पीछे की ओर झटका मारती 
है। यदि सावधानी के साथ छाती से सटाकर बन्दूक को ठीक प्रकार से 
i रखा गया तो वह ऐसे जोर का झटका देगी कि चलाने वाला ओंघे 
मुह पीछे को गिर पड़ेगा । कभी-कभी इससे अनाड़ियों के गले की हसली 
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हड्डी तक टूट जाती है। तन्त्र द्वारा मी बन्दूक जैसी तेजी के साथ 


विस्फोट होता है उसका झटका सहन करने योग्य स्थिति यदि साधक 

कीन हो तो उसे भयंकर खतरे में पड़ जाना होता है । 

| तन्त्र का शक्ति-स्रोत, दैवी, ईश्वरीय शक्ति नहीं वरन्‌ भौतिक 
शक्ति हे । प्रकृति के सूक्ष्म परमाणू अपनी घुरी पर द्रुत गति से भ्रमण 
करते हैं तब उसके घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका नाम काली 

र्‍या दुर्या हैं। इस ऊष्मा को प्राप्त करने के लिये अस्वाभाविक उलटा, 

माग ग्रहण करना पड़ता है । जल का बहाव रोका जाय त्रो 

उस प्रतिरोध से एक शक्ति का उर्‌माव होता है । तान्त्रिक वाम मार्गे 


`-उलटा बिहार उलटी दिनचर्या, उलटी गतिविधि, सभी कुछ उनका 
| शप होता हे । अघोरी, रक्‍तबीजी, कापालिक, डाकिंनी आदि के 


| से शक्ति प्राप्त करना यह खतरनाक ह 


कड़ा होग | सटका लगता है । प्रतिरोध जितना 
> ४ | झटका भी उतना ही जबरदस्त जग्रेगा । तन्त्र साधक जानते 


' खेल है। हर कोई इसे कर मो नहीं . 


क्रिया से साधक भयभीत हो जाय तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते 
हैं। ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति पागल, बीमार गूगे बहरे, अन्धे हो 
जाते हैं। कइयों को प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है । इस मार्ग में 
साहसी और निर्मीक प्रकृति के मनुष्य ही सफलता पाते हैं । 

ऐसी कितनी ही धटनायें हमें मालूम हैं जिनमें तन्त्र साधकों को 
खतरे से होकर गुजरना पड़ा है । विशेषतः जब किसी सूक्ष्म प्राण सत्ता 
को वशीभूत करना होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया वड़ी विकट 
होती हैं । सूक्ष्म जगत्‌रूपी समुद्र में मछलियों की भांति कुछ चैतन्य 
प्राणधारियों में स्वतन्त्र सत्ताओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे समुद्र में 
मछलियाँ अनेक जाति की होती हैं उसी प्रकार यह सत्तायें भी अनेक 
स्वभावों, गुणों, शक्तियों से सम्पन्न होती हैं। इन्हें पितर, यक्ष, गन्धर्वे, 
किक्षर, राक्षस, देव, दानव, ब्रह्म, बेताल, कूप्माण्ड, भैरव, रक्तबीज आदि 
कहते हैं । उनमें से किसी को सिद्ध करके उसकी शक्ति में अपने प्रयोजनों 
को साधा जाता है। इनको सिद्ध करते समय वे उलटकर कुचले हुए 
सपं की तरह ऐसा आक्रमण करते हैं कि निर्बल साधक के लिए उम 
चोट का झेलना कठिन होता है । ऐसे खतरे मं पड़कर कई व्यक्ति इतने 
भयभीत एवं आंतर्छित होते हमने देखे हैं कि जिनकी छाती की रक्‍त- 
बाहिनी ताडिएँ फट गई और मुख, नाक तथा सल मार्ग से खुन बहने 
लगा । ऐसे आहत लोगों में से अधिकांश का मृत्यु के मुख में प्रवेश करना 


पडा, जो बचे उनका शरीर और मैस्तिप्क विकारग्रस्त हो गया । 
स. आपेजञ, अज्ञात आत्माओं हारा कष्ट 


भूतोन्माद, मानसिक ४ 
दिघा जाना, दःस्वप्न, तान्त्रिक कः ॐ शिसला री आक्रमण अ] दि किसी सूक्ष्म 
>> हो उमे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा 


पक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्राल 
रोका जा सकता है और उस प्रयाव्ा पर उसी के प्रयोग को उलटा 
कर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार 


के कार्य दक्षिणमार्गी गायत्री उपासना से मी हो सकते हैं । अभिचारियों 
या दुष्टों पर तात्कालिक उलटा आक्रमण करना तो तन्त्र हारा ही 
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सम्मव है पर हाँ उनके प्रयत्नों को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया 
जा सकब्ना हे और उनकी शक्ति को छीनकर भविष्यं के लिए उन्हें विष 
रहित सपं जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है । तन्व द्वारा किन्हीं स्त्री 
पुरुषों को काम-शक्ति अपहरण करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, 
पर अति असंयम को संयमित दक्षिण मार्ग द्वारा भी किया जा सकता 
हे । तन्त्र की शक्ति प्रधानतः मारक एव आक्रमणकारी होती है पर योग 
द्वारा सोधन, परिमाजेन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य किया 
जाता है। 
तन्त्र के चमत्कारी प्रलोमन असाधारण हैँ । दूसरों पर आक्रमण 
करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल हे । किसी को बीमारी, पागलपन, 
बुद्धिञ्रम, उच्चाटन उत्पन्न कर देना, प्राण-घातक सड्भूट में डाल देना 
आसान है । सूक्ष्म जगत्‌ में भ्रमण करती हुयी किसी 'चेतनाग्रन्धि' को 
प्राणवान बनाकर उसे प्रेत, पिशाच वैताल, भैरवं, कर्ण पिशाचिनी, 
छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से 
अजनवी चीजें मेगा देना गुप्त रखी हुई चीजें या अज्ञात व्यक्तियों के 
: नाम पते बता देना तांत्रिक के लिए सम्भव हे । आगे चलकर वेष बदल 
लेना या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके लिये सम्भव है । 
इसी प्रकार की अनेकों विलक्षणतायें उनमें देखी जाती हैं जिससे लोग 
बहुत प्रभावित होते हैं और उनंकी मेंट-पूजा भी खुब होती हैं। परन्तु. 
मरे रखना चाहिये कि इन व्यक्तियों की स्रोत परमाणृगत ऊष्मा _ 
(काली) ही है जो परिवर्तनशील है। यदि थोडे दिनों साधना बन्द रखी 
जात ना अयोग छोड़ दिया जाय तो उस शक्ति का घट जाना या समाप्त 
हो जाना आवश्यम्भावी है । | 
"न हारा कुछ छोटे-मोटे लाभ भी हो सकते हैं। किसी के 
तान्त्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष की हानि को बचा 
देना ऐसा ही सदुपयोग है । तान्त्रिक विधि से 'शवित-पात” करके अपनी 
. उत्तम शैक्तियों का कुछ भाग किसी; निर्बल मन वाले को देकर उसे 
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ऊंचा उठा देना भी सदुपयोग ही है और भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं 
जिन्हें विशेष परिस्थिति में काम में लाया जाय तो वह भी सदुपयोग ही 
कहा जायेगा । परन्तु असंस्कृत मनुष्य इस तमोगुण. प्रधान शक्ति का 
सदा सदुपयोग ही करेंगे इसका कुछ भरोसा नहीं । स्वार्थ साधना का 
अवसर हाथ में आने पर उसका लोभ छोड़ना विन्हीं बिरलों का ही 
काम होतो है । है 

तन्त्र अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। वह एक विशुद्ध 
विज्ञान हैं । वैज्ञानिक लोग यन्त्रो और रासायनिक पदार्थों की सहायता 
से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों कां उपयोग करते है । तान्त्रिक अपने अन्त" 


गंत को ऐसा रासायनिक एव यान्त्रिक स्थिति में ढाल लेता है कि आपने 
शरीर और मन को एक विशेष प्रकार से संचालित करके प्रकृति दो 
विज्ञान का विद्यार्थी 


सूक्ष्म शक्तियों का मनमाना उपयोग करे । इस 
कोमल परमाणुओं वाला होता चाहिए, साथ ही साहसी प्रकृति का भी 


कठोर बनना और कमजोर मन वाले इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं 
कर पाते । यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक आसानी 
से सफल तान्त्रिक बनती देखी गई हैं । छोटी छोटी प्रारम्भिक सि द्धियाँ 
तो उन्हें स्वल्प प्रयत्न से ही प्राप्त हो जाती हैं । 

तन्त्र एक स्वतन्त्र विज्ञान है । विज्ञान का दुरुपयोग भी हो 
सकता है और सदुपयोग भी । परन्तु इसका आधार अनुचित और खत- 
रनाक है और शक्ति प्राप्त करने के उद्गत स्रोत अनैतिक, अवांछनीय 
हैं, साथ ही प्राप्त सिद्धियाँ भी अस्थायी हैं । आमतौर से ताग्त्रिक घाटे 
में रहता है । उससे संसार का जितना उपकार हो सकता है उससे अधिक 
अपकार होत्ञा है, इसलिये चमत्कारी होते हुए भी इस मार्ग को निषिद्‌ 
एवं गोपनीय ठहराया गया है अन्य समस्त तन्त्र साधनों को अपेक्षा 
गायत्री का वाम-मार्ग अधिक शक्तिशाली है । अन्य सभी विधियो को 
अपेक्षा इस विधि से मार्ग-सुगम पड़ता है, फिर भी निषिद्‌ वस्तु त्याज्य 
है सर्व-साधारण के लिये तो उससे दूर रहना ही उर्चित है । 
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यों तन्त्र को कुछ सरल विधियाँ मी हैं अनुभवी पथ-प्रदर्शक 
इन कठिनाइयों का मार्ग सरल बना रू ते हैं। हिसा; अनीति एवं अकर्म 
से बचकर ऐसे लामों के लिए साधन कर सकते हैं जो व्यावहारिक जीवन 
में उपयोगी हों और अनर्थ से बचकर स्वार्थ साधन होता रहे । पर यह 
लाभ तो दक्षिणमार्गी साधन से भी हो सकते हैं। जल्दबाजी का 
प्रलोमन छोड़कर यदि धैर्य और सात्विक साधन किये जाँय तो उनके 
मी कम लाम नहीं हैं । हम ने दोनों मार्गों का लम्बे समय तक साधन 
करके यही पाया है, कि दक्षिण मार्ग का राज पथ ही सर्वसुलभ है । 
गायत्री द्वारा साधित तन्त्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्त्रत है । 
पपे-विद्या, प्रेत-विद्या भविष्य-ज्ञान, अहृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया 
प्रवेश, घात-प्रतिघात, दृष्टि-बन्चन, मारण, उन्माद करण, वशीकरण, 
विचार--संदीप, मोहनमन्त्र, रूपान्तरण, विस्मृत, सन्तान सृलोग, 
छाया-पुर्ष भेरवी, अपहरण, आकर्षण अभिकर्षण आदि अनेकों ऐसे- 
ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य विसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा 
किया जा सकता है । परन्तु यह स्पष्ट है कि तन्त्र की प्रणाली स्वोपयोगी 
नहीं है उसके अधिकारी कोई विरले गी होते हैं । 


दक्षिणमार्गी, वेदोक्त, योग सम्मत, गायत्री-साधना, किसान द्वारा 
अन्न उपजाने के समान, धर्म संग 


त, स्थिर लाभ देने वाली और लोक 
परलोक में सुख शान्ति देने वाली है । पाठकों का वास्तविक हित इसी 
राजपथ के अवतम्बन में हे । दक्षिण मार्ग से, वेदोक्त साधन मे, जो 
TT मिलते हैं वे ही आत्मा का शान्ति देने वाले, स्थायी रूप से उन्नति 

करने बाले एवं कठिनाइयों को हेल करनेवाले हैं, तन्त्र में चमत्कार 
बहुत ह वाम मार्ग से आसुरी शक्तियां प्राप्त होती हैं उसकी स हारक 
एवं आतङ्कवादी क्षमता बहुत हैं परन्तु इससे किसी का भला नहीं हो 
सकता । तात्कालिक लाभ का ध्यान में रखकर जी लोग तन्त्र के फेर 
में पड़ते हैं वे अन्ततः घाटे में रहते हैं तन्त्र विद्या के अधिकारी वही 
हो सकते हैं जी तुच्छ स्वार्थो से ऊंचे हुए हैं। परमाण बम के रहस्य 
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और प्रयोग हर किर्स' को नहीं बताये जा सकत, इसी प्रकार मन्त्र की 
खतरनाक जिम्मेदारी केवल सत्परात्रों को ही सौंपी जा सकती है । 


गायत्री की गुरू दीक्षा 


मनुष्य में अऱ्छ प्राणियों की अपेक्षा जहाँ कितनी ही विशेषतारयें 
हैं वहाँ कितनी ही कांमयाँ भी हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है कि 
पशु-पक्षियों के बच्चे बिना किसी के सिखाये अयनी जीवनचर्या की 
- साधारण बातें अपने आप सीख जाते हैं पर मनुष्य का बालक ऐसा 
नहीं करता है। यदि उसका शिक्षण दूसरे के द्वारा न हो तो वह उन 
विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य में होती हैं । 

अभी कुछ दिन पूर्वं की बात है दक्षिण अफ्रीका के जं गलों में 
एक मादा भेड़िया मनुष्य के दो छोटे बच्चों को उठा ले गई । कुछ ऐसी 
विचित्र बात हुई कि उसने उन्हें खाने के बजाय अपना दूध पिलाकर 
पाल लिया वे बड़े हो गये । एक दिन शिकारियों का दल भेड़िये की 
तलाश में उधर से निकला तो हिंसक पशु की माँद में मनुष्य के बालक 
देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हें पकड़ लाये । ये बालक भेड़ियों 
की तरह चलते थे, वैसे ही गुर्राते थे, वही सब खाते थे और उनकी 
सारी मानसिक स्थियि भेडिये जैसी थी। कारण यही था कि उन्होंने 
जैस। देखा वैसा सीखा और वैसे ही बन गये । 

जो बालक जन्म से बहरे हौते हैं वे जीवन भर गूगे भी रहते 
हें । क्योंकि बालक दूसरों के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर 
उसकी नकल करना सीखता है । यदि कान बहरे होने की वजह से वह 
दूसरों के शब्द सुन नहीं सकता तो फिर यह असम्भव है कि शब्दोच्चारण 
कर सके । घर्म, संस्कृति रिवाज, भाषा, वेष भूषा शिष्टाचार, आहार- 
बिहार आदि बातें बालक अपने निकटवर्ती लोगों से सीखता हे । यदि 
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कोई बालक जन्म से ही अकेला रखा जाय तो वह उन सब बातों से 
वञ्चित रह जायगा जो मनुष्य में होती है 

लना के बच्चों में यह बात नहीं हे । बया पक्षी का छोटा 
बच्चा पकड़ लिया जाय और वह माँ बाप से कुछ न सीखे तो भी बड़ा 
होकर अपने लिए वँसा ही सुन्दर घोंसला बना लेगा जैसा कि अन्य बया 
पक्षी बनाते हैं | पर अकेला रहने वाला मनुष्य का बालक भाषा, कृषि 
शिल्प, संस्क्रि, धर्म शिष्टाचार, लोक-व्यवहार, श्रम उत्पादन आदि 
सभा गातो से वंचित रह जायगा । पशुओं के बालक जन्म से ही चलने 
फिरन लगते हैं ओर माता का पय पान करने लगते हें, पर मनष्य का 
वालक बहुत दिन में कुछ समझ पाता है। आरम्भ में तो वह करवट 
बदलना, दूच का स्थान तलाश करना तक नहीं जानता, अपनो माता 


"क का नहीं पहचानता, इन बातों में पशओं के बच्चे अधिक चतुर 
होते 


"तम कार कागज के समान है, कागज पर जैसी स्याही से जैसे 
जजर वनाय जाते हैं बैसे ही बन जाते हैं । फोटोग्राफर की प्लेट पर जो 
` पड़ती है वैसा ही चित्रे अंकित हो जात! है । मानव मस्तिष्क की 
ततला भी कोरे कागज एवं फोटो-प्लेट की भांति हैं । बह निकटवर्ती 
Ss म स अनेक बाते सीखता है। उसक ऊपर जिन बातों का 
शेष प्रभाव पड़ता हैं "ह वह अपने मानस क्षेत्र में जमा कर लेता 
टं । मनुष्य गीली मिट्टी के समान है जपे सांचे में ढाल दिया जाय वैसा 
ठी खिलौना बन जाता है । उच्च परिवारों में पलने वाले बालकों में 
वसा हा विशेषतायें होती हैं और निकृष्ट श्रेणी के बीच रहकर जो 
बालक पलते हैं, उनमें वैसी ही शुद्रतायें बहुधा पाई जाती हैँ । 
मारु पारदर्शी पूर्वज मनष्य की इस क 
अते थ । उन्ह अच्छी तरह मालम था कि 
[न्वत प्रभाव पड़ता रहा, उनके सुघार 
व्यान न रखा गया तो यहे बहुत मुडि 


Or 


मजोरी को भली प्रकार 
यदि बालकों पर अनिय- 
आर पारवतन का प्रारम्भ से ही 
केल है कि वे अपनी मनोभमिं को 


) 
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वैसी बना सकें जैसी कि मानव प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है । अ।मतौर 
से सब माता-पिता उतने सुसंस्कृत नहीं होते कि अपने बच्चों पर केवल 
अच्छा प्रभाव ही पड़ने दें और वुरे प्रभाव से उन्हें बचाते रहें । दूसरे 
यह भी है कि माँ-बाप में बालक के प्रति लाइ-प्यार का भाव स्वभावत: 
अधिक होता है, वे उनके प्रति अधिक उदार एवं मोहस्त होते हैं, ऐसी 
दशा में अपने बालकों की बुराइयाँ उन्हें सूझ भी नहीं पड़ती । फिर 
इतने सूक्ष्म-दर्शी मां-बाप कहाँ होते हैं, जो अपनी सन्तान की मानसिक 
स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण करके कुसंस्कारो का परिमा- 
जन तत्काल करने को उद्यत रहें। |. | 
सत शिक्षण की आवश्यकता 

मनुष्य की यह कमजोरी कि वह दूसरों मे ही सब कुछ सीखता 
है उसके उच्च विकास में बाघक होती है। कारण कि साधारण वाता- 
वरण में मले तत्वों की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं। उन ब्रे तत्वों 
में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी 
से खिच जाते हैं। फलस्वरूप वे बुराइयाँ अधिक सीख लेने के कारण 
आगे चलकर बुरे मनुष्य सावित होते हैं। छोटी आयु म यह पता नहीं 
चलता कि बालक किन संस्कारों को अपनी मनोमूमि में जमा रहा है। | 
बड़ा होने पर जब वे संस्कार एवं स्वमाव प्रकट होते हैं तब उन्हें हटाना 
कठिन हो जाता है क्योंकि दीर्घेकाल तक वे संस्कार बालक के मन में 
जमे रहने एवं पकते रहने के कारण एसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका 
हटाना कठिन होता है । 

ऋषियों ने इस मारी कठिनाई को देखकर एक अत्यन्त ही 
“सुन्दर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर 
माँ-बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियन्त्रण रहना चाहिए 
जो मनोविज्ञान की सूक्ष्ताओं को समझता हो। दूरदर्शी तत्वज्ञानी 
और पारदर्शी होने के कारण बालक क मन में जमते रहने वाले संस्कार 
बीजों को अपनी पैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक 
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सुधार करने की योग्यता रखता हो । ऐसे मानसिक नियन्त्रणकर्ता की 
उनने प्रत्येक बालक को आवश्यकता घोषित की । 
शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव है--(१) 

माता, (२) पिता, (३) गुरु । इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपाधि दी 
है । माता जन्म देती है इसलिये ब्रह्मा है, पिता पालन करता है इस 
लिये विष्णु हे, गुरु कुसस्कारो का संहार करता है इसलिये शङ्कुर है । 
गुर का स्थान माता-पिता के समकक्ष है! कोई यह कहे कि मैं बिला 
माता-पिता के पेदा हुआ तो उसे ''झूंठा «6८ अ;थगा क्योंकि माता के 
गर्भ में रहे बिना कोई क्रिस प्रकार का जन्म ले सकता है ? इसी कारण 
कोई यह कहे कि मैं बिना बाप का 2, | नेहे ' ५ शकर’ कहा जाय? 
क्योकि जिसके बाप का पता न हो ऐसे बच्च त, अझ्याओं के यहाँ ५५! 
होत हैं । उसी प्रकार कोई कहे कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो समझा 
जायगा कि यह असम्य एवं असंस्कारिक हैं, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर 
विचार, स्वमाव, ज्ञान, गुण, कर्म पर किसी दूरकर्शी का नियन्त्रण नहा 
“हा उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या मरोसा किया जा सकता है । 
एस अकृत व्यक्तियों को 'निगुरा' कहा जाता >? 'निगुरा' का अर्थ 
है बिना गुरु का । किसी समय में निभुर, क. प्र भी वर्णशङ्कर य 
मिथ्याचारी कहलाने के समान गाली समझी जाती थी । | 

| बिना माता का, बिना पिता का, 5वा झर का भी कोई मनुष्य 
~ शकता है यह्‌ बाते प्राचीनकाल हें अविज्वसस्त समझी जाती थी । 
कारण कि भारतीय समाज के सुसम्वद्ध {कास के लिए ऋषियों की 

हे अनिवायं व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्य का गुरु होना चाहिये, जिससे 
“द महान्‌ पुरुष बन सके उस समय प्रत्येक माता-पिता को अपरे 
वालकों को महापुरुष बनाने की भमिलाधा रहती थी। इसके लिये यह 
जत पकता) रहती क बालक किसी सुविज्ञ आचार्य के 
शिष्य हों । 


गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था । पढ़ने की 


CREE) 


तणयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिये जाते थे । राजा 
भहाराजाओं तक.के बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताने जाते थे 
ताकि वे कुशल-नियंत्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सकें और आगे चलकर 
मनुष्यों के महान्‌ गौरव की रक्षा करने वाले महापुरुष सिद्ध हो सके । 
मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूँ, यह बात बड़े गौरव के साथ कही जाती 
ती, प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को 
परिचय देता था तो कहता था “मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक 
पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति हूँ” संकल्पों में, 
प्रतिद्नाओं में, साक्षी में, राजदरबार में अपना परिचय इसी आधार 
पर दिया जाता था । | 


मनोभूमि का परिष्कार- 


बगीची को यदि सुन्दर बनाना है तो इसके लिए किसी कुशल 
माली की नियुक्ति आवश्यक है । जब आवश्यकता हो तब सींचना, जब 
अधिक पानी मर गः हो तो उसे बाहर निकाल देना, समय पर गोड़ना, 
निराई करना, आव एक :हनियों को छाँटना, खाद देना पशुओं को 
चरने न देने की रखवाली करना आदि बातों के सम्बन्ध में माली सदा 
सजग रहता है, फलस्वरूप यह बगीचा हरा-मरा फला-फूला सुन्दर 
और समुन्नत रहता है । | 


मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है, इसमें नाना प्रकार के मनो- 
माव, विचार, सडुल्प, इच्छा वासना योजना रूपी वृक्ष उगते हैं, उनमें 
से कितने ही अनावश्यक और कितने ही आवश्यक होते हैँ । बगीचे में 
कितने ही पौधे झाड़ झंछाड़ के अपने आप उग आते हैं, वे बढ़ें तो 
बगीचे को नष्ट कर सकते हैं इसलिए माली उन्हें उखाड़ देता है और 
दूर-दूर से लाकर अच्छे-अच्छे बीज उनमें बोता है । गुरु अपने शिष्य के 
मस्तिष्क रूपी बगीचे का माली होता है वह अपने क्षेत्र में से जंगली 
झाड़-झंखाड़ जैसे अनावश्यक संकल्पों, संस्कारों, आकर्षण और प्रमावों 
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को उखाड़ता रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता, द्रदर्शिता एवं चतुरता के 
साथ ऐसे सस्कार बीज जमाता रहता है जो उस मस्तिष्क रूपी बगीचे 
को बहुमूल्य बनावें । 
कोई व्यक्ति यह सोचे कि “मैं स्वयं ही अपना आत्म निर्माण 
करूँगा, अपने आप अपने को सुसंस्कृत बनाऊंगा, ' मुझे किसी गुरु की 
आवश्यकता नहीं” तो ऐसा किया जा सकता है । आत्मा में अनन्त शक्ति 
है । अपना कल्याण करने की शक्ति उसमें मोजूद है । परन्तु ऐसे प्रयत्नों 
में कोई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होते हैं। सवं साधारण के लिये यह 
बात बहुत कष्टसाध्य है क्योंकि बहुधा अपने दोष अपनी आँखों से अपने 
आपको स्वयं दिखाई नहीं देते । किसी दूसरे मनुष्य या दर्पण की सहा- 
यता से ही अपनी आँखों को देखा जा सकता है । जब कोई वेद्य, डाक्टर 
` बीमार होते हैं तो स्वयं अपना इलाज आप नहीं करते क्योंकि अपनी 
नाड़ी स्वयं देखना, अपना निदान आप कर लेना साधारणतया बहुत 
| ह पा वे किसी दूसरे वैद्य या डाक्टर से अपनी 


कोई सुयोग्य व्यक्ति मी आत्म-निरीक्षण में सफल नहीं होते हैं । 
हम दूसरों की जैसी अच्छी आलोचना कर सकते हैं, दसरों को जैसी 
नेक सलाह दे सकते हैं वेसी अपने लिए नहीं कर पाते कारण यह है कि 
अम सम्बन्ध में आप निर्णय करना कठिन होता है । कोई अपराधी ऐसा 
नहीं जिसे यदि मजिस्ट्रेट बना दिया जाय तो अपने अपराध के सम्बन्ध . 
में उचित फैसला लिखे। निष्पक्ष फैसला करना हो तो किसी दसरे जज 
का ही आश्रय लेना पड़ेगा । आत्म-निर्माण का कार्य भी ऐसा ही है 
जिसके लिए दूसरे सुयोग्य सहायक की, गुरु की आवश्यकता होती है । 

समुचित बौद्धिक विकास की सुव्यवस्था के लिए “गुरु की नियुक्ति 
को भारतीय धर्म में आवश्यक माना गया हे । इससे मनुष्य की विचार 
जारा, स्वभाव, संस्कार, गुण, प्रकृति, आदतें, इच्छायें, महत्वकांक्षायें, 
कार्य-पद्धति आदि का प्रयास उत्तम दिशा में हो सके । मनुष्य अपने आप 
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में सन्तुष्ट, प्रसन्न, पवित्र और परिश्रमी रहे एवं दूसरों को अपनी उदा- 
रता तथा सद्व्यवहार से सुख पहुँचावें। इस प्रकार के सुसंस्कारित मनुष्य 
जिस देश में अधिक होंगे वहाँ निश्चयपूर्वक सुख-शान्ति को सुव्यवस्थो 
की, पारस्परिक सहयोग की, प्रेम की, साथ ही सहयोग की बहुलता 
रहेगी । हमारा पूर्वं इतिहास साक्षी है कि सुसंस्कारित मस्तिष्क के 
भारतीय महापुरुषों ने कसे महान्‌ कार्य किये थे ओर इस भूमि पर 
किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था । 

हमारे पूर्वकालीन महान्‌ गौरव की नींव में ऋषियों को दूर- 
दशिता छिपी हुई है, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपना 
मानसिक परिष्कार कराने के लिये किसी उच्च चरित्र, आदर्शवादी 
सूक्ष्मदर्शी विद्वान के नियन्त्रण में रहना आवश्यक होता था । जो व्यक्ति 
मानसिक परिष्कार करने की आवश्यकता से जी चुराते थे उन्हें निगुरा 
की गाली दी जाती थी । “निगुरा' शब्द का अपमान करीब-करीब बिना 
बाप का या वर्णशद्भुर कहे जाने के बराबर समझा जाता था। धन 
का कमाना, विद्या पढ़ना, शस्त्र चलाना सभी बातें आवश्यक थीं, मान- 
सिक परिष्कार तो सबसे अधिक आवश्यक था क्योंकि असंस्कृत मनुष्य 


, अभिशाप बनकर ही रहता है मले ही उसके पास कितनी 


तो समाज क 
गुरु को प्रत्यक्ष तीन देवों में 


ही अधिक भौतिक सम्पदा क्यों न हो । 
तीन परम पूज्यों में स्थान देने का यही कारण था । 


दृषित वातावरण का प्रभाव- | 
आज यह प्रथा टूट चली हे । गुरु कहलाने के अधिकारी व्यक्तियों 


का मिलना मुश्किल है । जिनमें गुरु बनने की योग्यता है वे अपने व्यक्ति 
में लगे हुए हैं । लोक सेवा 


गत, आत्मिक या भौतिक लामों के सम्पादन 
राष्ट्र-निर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर, सुसस्कृत बनाने का उत्तर- 
दायित्व सिर पर लेने की ओर उनका ध्यान नहीं है । वे इसमें स्वल्प 


लाभ, अधिक झंझट और भारी बोझ अनुभव करते हैं । इसको अपेक्षा 
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वे दूसरे सरल तरीकों से अधिक धन ओर यश कमा लेने के अनेक मार्ग 
जब सामने देखते हैं तो 'गुरु' का गहन उत्तरदायित्व ओढ़ने से कन्नी 
काट जाते हैं । 

दूसरी ओर ऐसे अयोग्य व्यक्ति जिनका चरित्र, ज्ञान, अनुभव, 
विवेक आदि कुछ मी नहीं, जिनमें दूसरों को वुसंतूत कराने की क्षमता 
होना तो दूर जो अपने को सुसंस्कृत नहीं बनः सके, ऐसे लोग पैर पुजाने 
ओर दक्षिणा लेने के लोभ में कान फूकने लेगे, खुशामद, दीनता और 
मिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर शिष्य तलाई, कः ने लगे तो गुरुत्व की 
प्रतिष्ठा नष्ट हो गई । जिस काम को कुपाच लोग हाथों में लेते हैं वह 
जच्छा काम भी बदनाम हो जाता है भौर जिस साधारण काम को यदि 


ता हे ¦ दीनदुखियों के हाथ 
गांधीजी जैसे महापुरुष के हाथ पहुँचकर वही = रखा, यज्ञ बन जाता 


बनने का उस्पाहस करने लगे तो वह महान्‌ पद ४ बदनाम हो गया । 


शब्द किसी पुराने पाएं) या घुर्तराज के लिये 


भिणा भी लेता है, पैर मी. 
सी प्रकार का कोई ह 'म नहीं पहुँचाता तो उनने 


भी इस व्यर्थ के झंझट ह तोड़ देना उ ते ससझा । गुरु शिष्य की 
परम्परा शिथिल होने लगी और धीरे-धीरे उसवः । लोप होने लगा । 
ठीक भी है निष्प्रयो जन, निष्प्राण, निरुपाय | 


ह री होने पर भी जो परम्पराय 
खर्चीली हें वे देर तक जीविन न हीं रह सकतीं । अब बहुत कम मनुष्य 
रह गये ह जो गुरु की नियुक्ति आवश्यक सुप झते रो या “नियूरा' कहे 
लाने में अपना अपमान समझते हों । 

आज के दूषित वातावरण ने समी दिशाओं मे गड़बड़ी पदा कर 
दी है। असली. सोना कम है पर नकली सोना बेहिसाब तैयार हो रहा 


है । असली घी मिलना मुश्किल है पर बेजीटेबिल घी से दुकाने पटी 
पड़ी हैं । असली जवाहरात कम हैं पर नकली मोती ओर इमीटेशन रत्न 
ढोरों बिकते हैं । इतना. होते हुए भी असली चीजों का महत्व कम नहीं 
हुआ है । लोग घासलेट घी को खूब खरीदते-बेचते हैं पर इससे असली 
घी की उपयोगिता घट नहीं जाती । असंख्यों गडबडियाँ होते रहने पर 
भी असली सोना, असली रत्न आदि भी इसलिए निरुपयोगी नहीं होते 
हैं कि नकली चीजों ने उस क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। मिलावट 
नकलीपन, धोखेधडी के हजार पर्वत मिलकर मी वास्तविकता का, 
वस्तु स्थिति कह महत्व राई मर नहीं घटा सकते । 

व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति का निर्माण, एक सचाई है जो आज की 
विषम स्थिति में तो क्या, किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में मी गलत 
सिद्ध नहीं हो सकती। रोटी बनानी होगी तो आटे की, पानी की, आग 


की जरूरत रड़ेगी । चाहे कैसा भी मला या बुरा समय हो इस अनिवार्य 


आवश्यकता में कोई अन्तर नहीं आ सकता । अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य ` 
लिए यह आवश्यक है कि 


प्रतिष्ठित मनुष्य, सुखी मनुष्य की रचना के 
अच्छे, सुयोग्य और दूरदर्शी मनुष्यों द्वारा हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण 
संशोधन, निर्माण और विकास किया जावे । मनुष्य कोरे कागज के 
समान है। वह जैसा प्रभाव ग्रहण करेगा, जैसा सीखेगा वसा करेगा । 
साथ ही यह भी सुनिश्चित हे कि यदि आरम्भिक अवस्या में प्रयत्न 
पूर्वक सद्गुण नहीं सिखाये जायेंगे तो वह सामान्यतः बुराई की ओर ही 


झुकेगा यदि बुराई से बचना है तो अच्छाई से सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक 
उसे अच्छाई का प्रकाश न 


है । मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता, 
मिलेगा तो निश्चय ही बुराई के अन्धका: में रहना होगा । 


शिक्षा और विद्या का महत्व 
मनुष्य को सुयोग्य बनाने के लिए उसके मस्तिष्क को दो प्रकार 


से उन्नत किया जाता-(१ 


) शिक्षा द्वारा । (२ ) विद्यां द्वारा । शिक्षा 
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के अन्तर्गत वे सब बाते आती हैं जो स्कूलों में, कालेजों में, ट्रेनिंग कम्पों 
में, हाट-बाजारों में, घर में. दुकान में, समाज में सिखाई जाती हैं। गणित 
भूगोल, इतिहास, भाषा, शिल्प, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, निर्माण 
व्यापार; कृषि, संगीत कला आदि बातें सीखकर मनुष्य व्यवहार कुशल; 
चतुर, कमाऊ, लोकप्रिय एवं शक्ति तम्प्न बनता हे । विद्या द्वारा मनो-. 
मूमि का निर्माण होता है । मनुष्य की इच्छा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, 
रुचि एवं आदतों को अच्छे ढांचे में ढालना विद्या का काम है। चौरासी 
लाख योनियों में घूमते हुए आने के कारण पिछले पाशविक संस्कारों से 


मनुष्य इससे वञ्चित रह जाये तो फिर उसका जीवन अविकसित अनु- 
_ पयोगी और अपने तथा समाज के लिए भार स्वरूप बन जाता हे । 


शिक्षक शिक्षा देता हे । शिक्षा का अर्थ है--सांसारिक ज्ञान । 
विद्या का अर्थ है--मनोभूमि की सुव्यवस्था । शिक्षा आवद्ययक है , पर 
है । शिक्षा बढ़नी चाहिए, पर विद्या 
चाहिए अन्यथा दृषित मनोभूमि 


बढ़ीं तो उनका परिणाम भयंकर 
होगा । धन की, चतुरता की, विज्ञा 


बढ़ रहे हैं। कम साधन होते हुए भी विद्वान म नुष्य सखी 

[ य सुखी रह सकता 
है, परन्तु केवल बौद्धिक या सांसारिक Pr 
का मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लि 


नाई, क्लेश एवं बुराई ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बिद्या पर 


दिया जाना चाहिये जितना कि 


आज हम अपने बालकों को ग्रेजुए 


| : ८ बना देने के लिये ढेरों पैसा 
खर्च करते हैं, पर उनकी आन्तरिक भूमि 


बाद मी वे बालक अंपने प्रति अपने परिवार के प्रति कोई आदर्श 
व्यवहार नहीं कर पाते । किसी भी ओर उनकी प्रगति ऐसी नहीं होती . 
जो प्रसन्नतादायक हो । शिक्षा के साथ उनमे जो अनेक दुगुण आ जाते 
हैं उन दुगूणों में ही उनकी योग्यता दारा होने वाली कमाई बर्बाद 
होती रहती है । SUNY 

इस तथ्य को हमारे पूर्वज जानते थे कि शिक्षा से भी, विद्या का 
महत्व अधिक है। इसलिए वे. छोटी ही आयु में अपने बच्चों पर गुरु का 
नियन्त्रण स्थापित कर देते थे]. गुरु लोग अपने. गम्भीर ज्ञान, विशाल 
अनुभव, सूक्ष्मदर्शी विवेक और उज्ज्वल चरित्र द्वारा शिष्य को प्रभावित 
करके उनकी मनोभूमि का निर्माण करते ये । अपनी प्रचण्ड शक्ति-किरणों 
द्वारा उसके अन्तःकरण में ऐसे बीज अंकुरित कर देते थे जो फलने-फूलने 
. पर उस व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध करें-। | ॒ ८ 


गायत्री हारा दिजत्व की प्राप्ति ` 


भारतीय धर्म के अनुसार, गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय | 
के लिए है । जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भारतीय आचार के 
एवं आदर बुद्धि का होना 


प्रति, ऋषियों और देवताओं के प्रति, आस्था एवं 
भारतीय धर्म के अनुयाइयों के लिए आवरा है वैसे ही यह आवश्यक है 
उसे किसी सुयोग्य सत्पुरुष का ऐसा पथ-प्रदंशन 

सर्वांगीण विकास में सहायता दे सके । 


किसी भी मनुष्य के सुसंस्कृत, सभ्य होने का मार्ग यही है कि योग्य 
शिक्षक या गुरु से सद्गुणो और सत्कमों का प्रशिक्षण प्राप्त करे । इसके 


बिना मानव-पद की सार्थकता कठिन ही रहती है । 
को द्विज कहते हैं। द्विज वह है 


सभ्रान्त भारतीय धर्मानुयायी 
ी माता-पिता के रज वीर्य से 


जिसका दो बार जन्म हुआ है । प बार 
जन्म पा लेने से कोई मनुष्य 


सभी का जन्म होता है । त तरह मनुष्य 
प्रतिष्ठित आये नहीं बन सकता । केवल जन्म-मात्र से मनुष्य का गौरव 
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) 


नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पशुओं से भी गये बीते हैं । स्वमा 


` बतः जन्मजात पशुता तो प्रायः सभी में होती है । इस पशुता का मनो- 


विज्ञान द्वारा परिष्कार किया जाता है, उस परिष्कार की पद्धति को 
द्विजत्व या दुसरा जन्म कहते हैं । 

शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि--जन्मनां जायते शुद्र संस्कारात्‌ 
द्विज उच्यते ।” अर्थात्‌ जन्म से समी शूद्र उत्पन्न होते हैं संस्कारों द्वारा 


गया हे । 


पर ये शिक्षायें केवल मन्त्र याद कर लेने या पुस्तकों में लिखी 
हुई बातें पढ़ लेने मात्र से हृदयं क 


में वस्तुर्ये ढाली जाती ह 
लिए गायत्री की शिक्षओं 


किया जा सकता है और न उसके पढ़ने मात्र से होता है उसके लिए 
किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु 


कहते हैं । दूसरे जन्म का, द्विजत्व का आदर्शं जीवन का पिता गुरु को 
माना गया है । 


\ 


( २५६ ) 


गुरु द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षायें दी जाती हैं उनको 
भली प्रकार हृदयंगम करने, सदा छाती से चिपटाये रहने उसका पूरी 
तरह प्रयोग करने का उत्तरदायित्व कन्धे पर रखा हुआ है अनुभव करने 
की बात हर समय आँखों के आगे रहे, इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक 
यज्ञोपबीत पहना दिया जाता है । यज्ञोपवीत गायत्री को सूतिमान प्रतिमा 
है । गायत्री में नौ पद हैं । १--तत्‌, २-सवित. ३--वरेण्यं, ४--भर्गा 
५-_देवस्य, ६--धीमहि, ७--घियो, योनः, ६--प्रचोदयात्‌ । 
यज्ञोपवीत में &--धागे हैं, प्रत्येक धागा गायत्री के एक एक पद का 
` प्रतीक है । यज्ञोपवीत में तीन ग्रन्धियाँ और एक अन्तिम ब्रह्म ग्रन्थि होतो 
है | बडी ग्रन्थि ऊँ' की और शेष तीन गाठे भ्‌ः भुवः स्वः को प्रतीक 
है, जैसे पत्थर या धातुको मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी 
पूजा की जाती है । वैसे ही गायत्री की मृति सूत की बताकर हृदय-मंदिर 


पर प्रतिष्ठित की जाती है । मन्दिर में सूति के सम्मुख हर घड़ी नहीं 
यज्ञोपवीत को तो हर घड़ी पास 


रहा जा सकता पर गायत्री की प्रतिमा, 
लग नहीं किया जा 


रहना आवश्यक है, उसे तो क्षण भर के लिये भी अ 
सकता । वह तो हर घड़ी हृदय के ऊपर झूलता रहती है । उसका बोझ 
तो हर घड़ी कन्ये पर रखा रहता है। इस प्रकार गायत्री पूजा को, 
गायत्री की प्रतिमा को, गायत्री की शिक्षा को जीवन-संगिनी बनाया 
गया है । कोई प्रतिष्ठित भारतीय धर्मातुयायी यज्ञोपवीत को छोड़ नहीं 
सकता, उसकी महत्ता की आवश्यकता से इन्कार नहीं कर सकता । 

गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है । हिजत्व 
ग्रहण करना है। जो लोग अश्वद्धालु 
-जीवन बिताने से उदासीन हैं, 
कहे जाते हैं। जो दूसरे 
¡ का, सन्मागे का अव- 


कहा जाता है 
का तात्पर्य-गुरु द्वारा गायत्री को 
हें आत्म निर्माण से'जी चुराते हैं, आदर्श 
जिनकी सम्मा में परवृत्ति नहीं ऐसे लोग 'शुद्र 
जन्म का, आद्श-जीवन का मनुष्य को महानत 
लम्बन नहीं करन' चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जायगा 
ऐसे लोग गामत्री में क्या रुचि लेंगे ? जिनकी जिस मार्ग में श्रद्धा न 
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साधक की मनोभूमि के आधार पर 
_आदर्शों में ध्यान में, अनेक हेर-फेर 


होगी वह उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा ? इसलिए ठीक ही क 
है कि शुद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं । इस महाविद्या का 
क कायाकल्प है, जिसमें पाशविक जीवन 
वही है जो आत्मिक कायाकल्प का लक्ष्य रखत है, “nb 
की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है जो द्विज बनकर सँद्धा हि हे 
लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है । वतमान समय में इस सिद्धान्त को भू 
कर लोगों ने जाति परम्परा के आधार पर हिजत्व मानना आरम्भ कर 
दिया है इसी से अनेकों दोष उत्पन्न हो रहे हैं । 
उत्कोलन और शाप मोचन-- 
शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री मन्त्र कीलित है, उसका 
जब तक उत्कोलन न हो जाय तब तक वह फलदायक नहीं होती है। यह 
कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ हे। उस शाप का. 3 
तक 'अभिमोचन' न कर लिया जाय तक तक उससे कुछ लाम नह 
होता । कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबन्ध क्या हैं और उत्कीलन 
एव अभमोचन क्या हैं ? यह विचारणीय बात है । द 
नही कहा जा सकता है कि 'औषधि विद्या कीलित है । क्य 
कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र, निदान, निधन्दु चिकित्सा 
विज्ञान की बारीकियों को नहीं समझता, अपनी अधूरी जानकारी के 
जावार पर अपनी चिकित्सा आरम्भ करदे तो उससे. कुछ भी-लाभ न 
टोगा । उल्टी हानि हो सकती है । यदि औषधि से कोई लाभ लेना हो 


तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रन्थों में 
बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्हें पढ़ 


हैं फिर भी वैद्य की आवश्य 


से कहा जा सकता है कि “औषधि 
द्या के बारे में भी यही बात है । 
साधना विधान में, नियमोपनियमो में 
करने होते हैं, सबकी साधना एकसी 
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विद्या कीलित है ।” गायत्री महावि 


नहीं हो सकती, ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पथ-प्रदर्शन आवश्यक हूं, 
जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक न 
मिले तब तक औषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिये 
कीलित ही रहेगी । उपयुक्त निर्देशक का मिल जाना ही उत्कीलन है । 
ग्रन्थों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलित 
होती है वही सफल होती है । | 

स्कन्ध पुराण में वर्णन है कि एक बार वशिष्ठ, विश्वामित्र और 
ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि “उसकी साधना निष्कल 
होगी ।” इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया ! 
तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन झापों का विमोचन होना चाहिये । 
अन्त में ऐसे मार्ग निकाला गया कि जो शाप बिमोचन की विधि को 
पूरा करके गायत्री की साधना करेगा उसका प्रयत्न तो सफल होगा 
और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जायगा । इस कथन में एक भारी 
रहस्य छिपा हुआ है जिसे न जानते वाले केवल “शाप मुक्तो भव 
वाले मन्त्र को पढ़ लेने मात्र से यह मान लते हैं कि हमारी साधना 
शापमुक्त हो गई । | : | 

विश्वामित्र का अर्थ है-संसार का मित्र, लोकसे वी परोपकारी । 
वशिष्ठ का अर्थ है-विशेष रूप से श्रेष्ठ, ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मपरायण । 
इन तीन गुणों वाले पथ-प्रदर्शक के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक 
प्रयत्न ही सफल एवं कल्याणकारी होते हैं । 

स्वार्थी दूसरे का बुरा करनें को उद्यत, वाममार्गी मनोवृत्ति का 
मनुष्य यदि साधक को वैसी ही साधना सिखावेगा तो वह अपना और 
शिष्य दोनों का नाश करेगा । जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नही 
जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का नया निर्माण कया 
करेगा ? इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या 
नही, ऐसा गुरु किसी की. आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा । तात्पर्य यह 
है कि विश्वामित्र उदार, वरिष्ठ ब्रह्म महानता युक्त, ब्रह्मा (परायण) 


| 
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इन तीनों गुणों से युक्त निर्देशक जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो. 


` ऽभका प्रयत्न निष्फल नहीं जा सकता । उसके विपरीत कुपात्र, आयोग्य 
और अनुभवहीन व्यक्तियों की शिक्षानुसार की गई साधना तो इसी 
प्रकार व्यथ रहेगी मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर द्मा 
हो शाप लगने और उसके विमोचन करने का गुप्त रहस्य उपयुक्त मार्ग 
दर्शक की अध्यक्षता में अपनी कार्य पद्धति का निर्माण करना ही है । 
गायत्री उच्च मानव जीवन की जन्म दात्री, आधारशिला एवम्‌ 
बीजे शक्ति है। भारतीय सस्कृतिरूपी ज्ञान-गंगा की उद्गम भूमि गंगो त्री 
गह गायत्री ही है, इसलिये इसे द्विजो की माता कहा गया है । माता के 
पेट में रहकर मनुष्य देह का जन्म होता है, गायत्री माता के पेट में रह 
#२ मनुष्य का आध्यात्मिक सैद्धान्तिक, विशेषताओं वाला , दूसरा जन्म 
होता है । परन्तु यह माता, सर्वंसम्पन्न होते हुए भी पिता के अभाव में 
अपूण हे । द्विजत्व का दूसरा शरीर माता और पिता दोनों के ही तत्व 
बिन्दुओं से निर्मित राता हे । गायत्री माता की अहश्य सत्ताको गुरु 
दि भूमि में आरोपित किया जाता 
का संस्कार होता है तो इस दूसरे आध्यात्मिक 
ह म॑ गायत्री माता भौर आचार्य को पिता घोषित किया जाता हैँ । 
उच्च आदशों की शिक्षा न तो 
केवल आधार ग्रन्थों से । ही 
"आर दूसरों को आकषित नहीं कर सनते। बढ़िया धनुष वाण पास 
देवि हुए मी कई व्यक्ति स्वयं शब्द भेदी बाण चलाने वाला नहीं बन 
क्षण द्वारा बाण-विद्या में पारंगत ब्रना जा 
मकता है। अच्छा शिक्षक ओर अच्छा नगुष-बाण दोनों मिलकर ही 
सफल परिणाम उपस्थित करते हैं। गायत्री कीलित एबं शोषित होने 
का और उसके उत्कीलन एवं शाप विमोचन करने का यही रहस्य हैं । 
रात्म-कल्याण को तोन कक्षायं 


आध्यात्मिक साधना क्षेत्र तीन भागों में बॅटा हुआ है। तीन 


न 
९3 
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व्याहृतियों में उनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है । (१) भू: (२) भुवः 
(३) स्वः-यह तीन आत्मिक भूमिकायें मानी गई हैँ भू का अर्थ है 
अन्तःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि, चित्त अहङ्कार का कार्य क्षेत्र । स्वः 
का अर्थ है-विशुद्ध आत्मिक सत्ता । मनुष्य की आन्तरिक स्थिति इन 
तीन क्षेत्रों में ही होती है । 

“भू” का सम्बन्ध अन्नमय कोश से है। “भुव! प्राणमश्र और 
मनोमय कोश से आच्छादित है। “स्व” का प्रभाव क्षेत्र विज्ञानमय कोश 
और आनन्दमय कोश है । शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, जीविफा-उपा- 
जन, लोक व्यवहार, नीति शिल्पकला स्कूली शिक्षा, व्यापार, सामा- 
जिक राजनैतिक ज्ञान, नागरिक कत्त व्य आदि बाते भू. क्षेत्र में आती 
हैं ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म दर्शन, मनाबल, प्राण शक्ति, तान्त्रिकः 
प्रयोग, योग सावना आदि बातें भूवः क्षेत्र की है । आत्म-साश्षात्कार 
ईश्वर-परायणता, ब्राह्मी स्थिति परमहंस गति, समाधि, तुरीयावस्था, 
परमानन्द मुक्ति का क्षेत्र स्त्रः ' के अन्तर्गत हे | आध्यात्मिक श्ेत्र के 
यह तीन लोक हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भाँति ही हमारे भीतर गू: 
भुवः स्वः तीन लोक है । . 

इन तीन स्थितियों के आधार 
. किये गये हैं । उसे त्रिपदा कहा गया है. उमके तीन चरण है 
भूमिका, प्रथम करण, म्‌ क्षेत्र के लिये हैं। उसके अनुसार वेशि 
दी जाती है जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सासारिक जीवन को सुत्यव- 
€< बनाने में सहायक होती हैं । | 

“गायत्री गीता” एवं “गायत्री स्ति 
अक्षरों की व्याख्या की गई है। एक-एक अक्षर एवं शब्द से शिन 
सिद्धान्तों आदर्शो एवं उपदेशों की शिक्षा मिलती है वे इतने अमूल्य ह 
कि उसके आधार पर जीवन-नीतिं बताने का प्रयत्न करने वाला मनुय 
दिन-दिन सुख, शान्ति समृद्धि उन्नति एवं प्रतिष्ठः क्री ओर बढ़ता चला | 
जाता है । गायब्री-भर त्रान” के प्रथम भाग में गायत्री कल्पवृक्ष का 


पर ही गायत्रो के तीन त्रिभाग 
। पहिली 


क्षाये 


में गायत्री के चोबीस 
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चित्र बनाकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि तत, सवितु, वरेण्यं 
आदि शब्दों का मनुष्य के लिये कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है? 
वे शिक्षायें अत्यन्त सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाली एवं 
घर बाहर सवंत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने वाली हैं । 
गायत्री की दश भुजाओं के सम्बन्ध में “गायत्री-मञ्जरी” में 
यह बताया गया है कि इन दश भुजाओं से माता दश शूलों को नष्ट 
करती है । !-दृषित दृष्टि, २-परावलम्बन, ३-भय, ४-क्ष दता, ५-असाव 
धानी, ६-स्वार्थपरता, ७-अविवेक ८-आवेश, ६-तृष्णा, १०-आलस्य 
यह दश शूल माने गये हैं। इन दश दोषों, मानसिक शत्रुओं को नष्ट 
करने के लिये प्रथम व्याहृति तथा € पद दारा दश ऐसी अमूल्य झिक्षायें 
दी गई हैं जो मानव जीवन में स्वर्गीय आनन्द की सृष्टि कर सकती 
हैं । नीति धर्म सदाचार, सम्पन्नता, व्यवहार, आदश, स्वार्थ और 
परमार्थ का जैसा सुन्दर समन्वय इन शिक्षाओं में हैं, वैसा अन्यत्र नहीं 
मिलता । वेद शास्त्रों की सम्पूण शिक्षाओं का निचोड़ इन अक्षरों में 
रख दिया गया हे । इनका जो जितना अनुसरण करता है वह तत्काल 
उतने ही अंशों में लाभान्वित हो जाता है। 
प्रथम भूमिका-मन्त्र दीक्षा. 


जीवन का प्रथम चरण भू है । व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
व्यवहार में जो अनेको गुत्थियाँ, उलझने, कठिनाईयां आती हैं उन सबका 
उपाव इन अक्षरों में दो हई (ली से होता हैं। सांसारिक जीवन 
का कोई भी कठिन प्रश्‍न ऐसा नहीं है जिनका उत्तर और उपाय उन 
अक्षरों में न हो। इस 'हस्यमय व्यावहारिक ज्ञान की अपने उपयूक्त 
व्याख्या कराने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसे 'आचार्य' 
कहते हैं । आचार्य “मन्त्र-दीक्षा' देते हैं । मन्त्र का अर्थ है—विचार, तक, 
प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य _अपने शिष्य को 
समय-समय पर ऐसे सुझाव, सलाह, उपदेश गायत्री मन्त्र की शिक्षाओं 
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के आधार पर देते है, जिनसे उसकी विभिष्न तरस्याओं का पथ-प्रशस्त 
होता चले । यह प्रथम भूंमिका है । इसे भूः क्षेत्र कहते हैं । इस क्षेत्र के 
शिष्य को आचार्य द्वारा मन्त्र दीक्षा दी जाती है। | 
मन्त्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है “कि मैं गुरु का 
आदेश अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा | समय-समय प्र उनको 
सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूँगा अपनी सभी भूलें निष्कपट 
रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूंगा ।' आचार्य शिष्य को मन्त्र का 
अर्थ समझाता है ओर माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देता है । शिष्य 
देवभाव से आचार्य का पुजन करता है और गुरुपूजा के लिये उन्हें 
वस्त्र, आभूषण, ` पात्र, भोजन दक्षिणा आदि सामर्थ्यानुसार भेंट करता 
है । रोली, अक्षत, कलावा, वरुण आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक 
दूसरे को बाँधते हैं। मन्त्र-दीक्षा एक प्रक" से दो व्यक्तियों में आध्या- 
त्मिक रिइतेदारी की. स्थापना है। इस दीक्षा के पश्चात्‌ पाप पुण्य में वे 
एक प्रतिशत के भागीदार हो जाते हैं । शिष्य के सौ पापों में से एक 
का फल गुरु को भोगना पड़ता है । गुरु के पापों का फल इसी प्रकार 
शिष्य को भोगता पड़ता है । इसी . प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के 
साझीदार होते है यह सामान्य दीक्षा है । यह मन्त्र दीक्षा सावा च्य श्रेणी 
के सुशिक्षित सत्पुरुष आचार्य प्रारम्मिक श्रेणी के साधक को दे सकते हैं । 


द्वितीय भूमिका अग्नि दीक्षा - 

दूसरी भव: भूमिका में पहुँचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है । 
इसे प्राण दीक्षा या अग्नि-दीक्षा कहते है । प्राणमय कोश एवं मनोमय 
कोश के अन्तर्गत छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने को साधना के? 
शिक्षण क्षेत्र यही हे । साधना संग्राम के अस्त्र-शस्त्रों को पहनना सँभा- 
लना और चलाना इसी भूमिको में सीखा जाता है । प्राणशक्ति की 
स्यूनता का उपचार इसी क्षेत्र में होता है । साहस, उत्साह, परिश्रम, 
हृढ़ता, स्त, आशा, ध्य, लगन आदि वीरोचिंत गुणों की अभिवृत 
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थांडा-गा देते / तो उमे ब्रेड 
तो उन्हे अनुभव हाता है 
जश्न आन्तरिक स्थिति भुवः क्षेत्र में 
क की मन्तुष्टि हाती है उसे अपना 
` जीर अपनो उच्चनति उस 
चं जल्दी होती हैँ कि मैं किस 


इस दूसरी भूमिका में होती है। मनुष्य शरीर के अन्तरगत ऐसे अनेक 


: चक्र उपचक्र, भ्रमर, उपत्यिका, सूत्र प्रत्यावतंन, बीज, मेरु आदि गुप्त 


सस्थान होते हैं, जो प्राणमय भूमिका की साधना से जागृत होते हैं । 
*स जागरण के फलस्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषतायें उत्पन्न हो 
जाती हे जैस कि साधारण मनुष्यों में नहों देखी जाती । 
भुवः भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार के चतुष्टय का 
संशोधन, परिमार्जन एवं त्रिकास होता है । यह सव कार्य मध्यमा, और 
पश्यन्ति वाणी द्वारा किया जाता है बेखरी वाणी द्वारा वचनों के 
माव्यस से प्रारम्भिक साधक को “भ क्षेत्र के मंत्र दीक्षित को सलाह 
शिक्षा आदि दी जाती है । जब भाण दीक्षा होती है तो गुरु अपना प्राण 
दिप्य के प्राण में घोल देता है, बीज रूप से अपना आत्म वल साधक के 
अन्व-करण में स्थापित कर देता है । जैसें आग से आग. जलाई जाती है 
'वजली की धारा से बल्व जलते या पंखे चलते हैं उसी प्रकार अपना 
रूप से दूसरे की मनो भूमि में जमाकर वहाँ उसे सींचा 
दि FA जाता हे । इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं । 
बताना निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराद्षा को 


शायान्वित करना प्राण दीक्षा का काम है । मन्त्र से विचार उत्पन्न होता 
ठ अग्नि य "ल: 


णक्‍्नि-मभाग वी जे 


म -पन्न होती हे । अन्त भूमि में हलचल, क्रिया, 
गात, चेष्टा क्रान्ति नेनेनी | 
ह 7 आशंका तीब्र गति से उदय होती 


गाधारणतया लोग द त्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, 
रा मारी बोझ समझते हैं, कुछ जप करते हैं 
€ मानो बहुत मोर्चा जीत रहे.हों। परन्तु 
पहुँचती है तो साधक को बड़ी बेचेनी 
"पिन बहुत साधारण दिखाई पड़ता 
बहुत मामूली दीखती है । उसे छटपटाहट 

PUN क्क पहुँच 


ह 
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जाऊ । अपनी उच्नति चाहे कितनी ही सुव्यंवस्थित ढंग से हो रही हो 
पर उसे सन्तोष नहीं होता । इस व्याकुलता का कोई मूल नहीं होता 
वरन्‌ भीतर ही जोतीब्र क्रिया शक्ति काम कर रही है उसकी प्रतिक्रिया 
होती है । भीतरी क्रिया, प्रवृत्ति और प्रेरणा का वाह्य लक्षण असन्तोष 
है । यदि असन्तोष न हो तो समझना चाहिए कि साधक की क्रियाशक्ति 
शिथिल हो गई। जो साधक दूसरी भूमिका में है उसका असन्तोष 
जितना ही .तीब्र होगा उतनी ही क्रियाशक्ति तेजी से काम करती रहेगी। 
बुद्धिमान पथ-प्रदर्शक, दूसरी कक्षा के साधन में सदा असन्तोष मडकाने 
का प्रयत्न करते हैं ताकि आन्तरिक क्रिया और सतेज हो। साथ. 
ही इस बात का मी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष में परिणित | 
न. हो जाय । | 
अग्नि-दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्य हो जाता 
है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अधरे में 
धुंधले प्रकाश में बड़ी वस्तुयें मी ठीक प्रकार नहीं दीखतीं, पर तीव्र 
प्रकाश में मामूली चीजें मी मली [कार दीखती हैं और कई बार तो 
प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुर्ये और मी अधिक महत्वपूर्ण दीखती 
हैं । आत्मा में ज्ञानारिन का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी-छोटी 
भूल बुराई कमियां भली प्रकार दीख पड़ती हैं । उसे मालूम पड़ता 
है कि मैं असंख्य बुराइयों का मण्डार हुँ नीचे श्रेणी के मनुष्यों से भी 
मेरी बुराररा अधिक है । अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते । इस 
प्रकार वह अपने अन्दर घुणास्पद तत्वों को बड़ी मात्रा में देखता है । 
जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते 
उनका नीर-क्षीर विवेक वह करता है मानस पापों तक से दुःखी होत. है। 
महात्मा सूरदास जब परम भागवत हो रहे थे, तब उन्हें अपनी 
बुराइयाँ सूझीं । जब तक वे वस्तुतः पापी और व्यमिचारी रहे तब तक 
उन्हें अपने काम में कोई बुराई न दीखी, पर जब वे मगवान की शरण 
में आये तो . जाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी 
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आत्मा काँप गई और उसकी तीव्र संवेदना को शान्त करने के लिये 
अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्म निरीक्षण करने पर उन्हें अपने 


भीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में 
की 'मो सम कौन कुटिख खल, कामी ।' 


मुवः भूमिका में पहुंचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूप में 
होते हैं (१) आत्म कल्याण के लिये तपश्चर्या में तीव्र प्रवृत्ति (२) अपनी 
प्रगति को मन्द अनुभव करना, अपनी उन्नति के प्रति असन्तोष (३) 
अपने विचार, कार्य एव स्वभाव में अनेक बुराइयों का दिखाई देना 
यह भूमिका धीरे-धीरे पकती रहती है । यदि हाँडी के भीतर शान्ति हो 
तो उसके दो कारण समझे जा सकते हैं (१) या तो अभी पकना आरम्भ 
नहीं हुआ हाँढी गरम नहीं हुई (२) या पककर दाल बिलकुल तैयार हो 
गई । या तो अज्ञानान्धकार में इबे हुए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित 
रहते है और, अपनी बुराइयों में ही मौज करते हैं या फिर अन्तिम कक्षा 
में पहुँचा योगी आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर शान्त 
हो जाता | है । मध्यम कक्षा में तप, प्रयत्न, असन्तोष एवम्‌ वेदना त 
जानता रहती हे । चूंकि यह स्थिति आवश्यक है, इसे ही आत्मा का 
अग्नि-संस्कार कहते हैं । इसमें अन्त. करण का परिपाक होता है । शरीर 
को तपइचर्याओं की अग्नि में और अन्तःकरण को असन्तोष की अग्नि में 
"पा कर पकाया जाता है । पुरी मात्रा में अग्नि-संस्कार हो जाने पर न 
तो शरीर को तपाने की आवश्यकता रहती है और न मन को तपाना 
पड़ता हे । तब वह तीसरी कक्षा में सस्ता की शान्ति प्राप्त करना है । 
मन्त्र दीक्षा के लिये कोई भी विचारवान्‌, दूरदर्शी, उच्च चरित्र 
प्रतिभाशाली, सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है बह अपनी तकं शक्ति 
और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का परिमार्जन कर सकता है । 
उसके कुविचारों को, भ्रमों को सुलझा कर अच्छाई के मार्ग पर चलने 
के लिये आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दे सकता है, अपने प्रभाव 
से उसे प्रभावित भी कर सकता है-। अग्नि-दीक्षा के लिये ऐसा गुर 
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चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूंजो का जो 
धनी हो । दान वही कर सकता है जिरूके पास धन हो, विद्या वही दे _ 
सकता है जिसके पास विद्या हो । जिसके पास जो वस्तु नहीं -ह दूसरों 
को क्‍या देगा ? जिसने स्वयं तप करके प्राण शक्ति संचित की हे अग्नि 
अपने भीतर प्रज्वलित कर रखी है वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर 
मुवः भूमिका की दीक्षा दे सकता है। | 
तीसरी भूमिका- ब्रह्म-दोक्षा- 

तीसरी भूमिका “स्व” है। इसे ब्रह्म दीक्षा कहते हैं । जब दूध 
अग्नि पर औटाकर नीचे उतार लिया जाता है और ठण्डा हो जाता है 
तब उसमें , दही का जामन. देकर जमा दिया जाता है फलस्वरूप वह 
सारा दही ही बन जाता है। मन्त्र द्वारा दृष्टिकोण परिमार्जन करके 
साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और सम्पन्नता से ओत-त्रोत- 
करता है, अग्नि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों भूलों, कषायों, दुर्बेल- 
ताओं को जलाता है, उसने अपना पिण्ड छुड़ाकर बन्धन मुक्‍त होता है 
एवं तप की ऊष्मा द्वारा अन्तःकरण को पकाकर ब्राह्मीभूत करता है । 
दूध पकते पकते जब रबड़ी, मलाई आदि की शक्ल में पहुँच जाता है 


तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है । 
पहली ज्ञान-भृमि, दूसरी शक्ति-भूमि और तीसरी ब्रह्ममूमि होती 


हे । क्रमशः एक के बाद एक को पार करना पड़ता है। पिछली दो 
कक्षाओं को पारकर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुँचता है तो उसे सद- 
गुरु द्वारा ब्रह्म-दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। “परा” वाणी 
द्वारा होती है वैखरी वाणी द्वारा-मुंह से शब्द उच्चारण फरके ज्ञान 
दिया जाता है । मध्यमा और पश्यन्ति वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय 
और मनोमय कोश में अग्नि संस्कार किया जाता है । परा वाणी द्वारा 
आत्मा बोलती है और उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती है । जीभ की 
वाणी कान सुनते हैं, मत की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय 


सुनता हैं और आत्मा कौ वाणी आत्मा सुनती है । जीम 'वैखरी' वाणी 
बोलती ही है। मन मध्यमा बोलता है । हृदय की वाणी 'पड्यन्ति 
कहुलाती हे ओर . आत्मा 'परा' वाणी बोलती हे । ब्रह्म-दीक्षा मे, जीम, 
मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता ; आत्मा के अन्तरंगक्षेत्रसे जो 
अनहृद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है । उसे 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह भी ऐसी ही ब्राह्मीभूत हो जाती है जसे थोड़ा 
सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही बन जाता है । 
काला कोयला या सड़ी-गली लकड़ी का ठुकड़ा जब अग्नि में 
एड़ता है तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय 
होकर अग्नि के ही गुणों से सुसज्जित हो .जाता है । यह कोयला या 
लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण होता है और गर्मी, 
प्रकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के समान होती है । 
ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्ममूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी 
अन्तरंग सत्ता ब्रह्मीमूत हो जाती हें। उसे अपने भीतर-बाहर चारों 
ओर सत्‌ ही सत्‌ दृष्टिगोचर होता है । विश्व में सर्वत्र उसे ब्रह्म ही ब्रह्म 
परिलक्षित होता है। | है 
गीता में मगवान कृष्ण ने अजुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना 
विराट रूप दिखाया था, अर्थात्‌ उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व 
के अन्तरंग में छिपी हुई अहृश्य ब्रह्म सता का दर्शन कर सके । भगवान्‌ 
सब में व्यापक है पर उसे कोई बिरले ही दीखते; समझते हैं । भगवान्‌ 
ने अजुन को यह दिळ हृष्टि दा जिससे उसकी ईश्वर शक्ति इतनी सूक्ष्म 
और पारदर्शी हो गयी कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा 
जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते । इस दिव्य हृष्टि को ही त्राकर योगी 
लोग आत्मा का, ब्रह्म का, साक्षात्कार अपने मीतर ओर बाहर करते हैं 
तथा ब्राहमीगुणों रो विचारों से, स्वमावो से, कार्यो से, ओत-प्रोत हो 
जाते है 4 यशोदा ने, गैशल्या ने, कागभुभुण्डि ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि 
पाई थी और ब्रह” का साक्षात्कार किया' या । ईश्वर का दर्शन इसे ही 
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कहते हैं । ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और 
स्थिति का वैसे ही अनुभव करता है जैसे. कोयला अग्नि में पड़कर अपने 
को अग्निमय अनुभव करता है । | 

द्विजत्व की तीन कक्षायें हैं--(१) ब्राह्मण (२) क्षत्रिय 
(३) वैश्य । पहली कक्षा हैं-वैश्य । वैश्य का उद्देश्य है, सुख सामिग्री 
का उपार्जन उसको मन्त्र (विचार) द्वारा वह लोक व्यवहार सिखाया 
जाता है, वह दृष्टिकोण दिया जाता' है जिसके द्वारा सांसारिक जीवन 
सुखमय, शान्तिपूणे, सफल एबं सुसम्पन्न बन सके । बुरे गुण, कमे 
स्वभावों के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दुख रोग, क्लेश 
एवं दरिद्रता के चंगुल में फंसा लेते हैं । यदि उनका दृष्टिकोण सही हो, 
दश शूलों से बचे रहें तो निश्‍चय ही मानव-जीवन स्वर्गीय आनन्द से 
ओत-प्रोत होना चाहिए । 

क्षत्रिय-तत्व का आधार है शक्ति । शक्ति तप से उत्पन्न होती 
है । दो वस्तुओं को धिसने से गर्मी पैदा होती है । पत्थर पर धिसने से 
चाकू तेज होता है, बिजली की उत्पत्ति घर्षण से होती है। बुराइमों 
के, घुटियों के, कुसंस्कारो के, विकारों के विरुद्ध संघर्ष काये को तप 
कहते हैं। तप से आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है । शक्ति स्वय ही 
चमत्कार है, शक्ति का नाम ही सिद्धि है । अग्नि-दीक्षा से तप का 


आएउम्भ होत। है, आत्म-दान के लिये युद्ध छेडा जाता है। गीता में 
भगवान्‌ ने अर्जुन को उपदेश वियाथा कि तू निरन्तर युद्ध कर । 
निरन्तर युद्ध किससे करता ? महाभारत तो थोड़े ही दिन में समाप्त 
हो गया था, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता ? भगवान्‌ का सकैत 
आन्तरिक शत्र्‌ओं से संघर्ष जारी रखने का था । यही अग्नि दीक्षा का 
उपदेश था। अग्नि-दीक्षा ते दीक्षित व्यक्ति में क्षत्रियत्व का शौर्य का पुरुषार्थ ` 


का पराक्रम का विकास होता है । इससे वह यश का भागी बनता है । 
मन्त्र-दीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन 


को सुख, शान्ति, सहयोग एवं सम्पन्नता से भरा-पूरा कर लेता है। 
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अग्नि-दीक्षा से उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ख्याति प्रशंसा एवं महानता का 
प्रकाश होता हे । दूसरों का शिर उसके चरणों पर स्वतः झुक जाता है। 
लोग उसे नेता मानते हैं, उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं । इस 
प्रकार उपरोक्त दो दीक्षाओं द्वारा वैश्य और क्षत्रिय बनने के उपरान्त 
साधक ब्राह्मण बनने के लिये अग्रसर होता है । ब्रह्म-दीक्षा से उसे 'दिव्य 
हृष्टि' मिलती है इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं । 


शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को. जला दिया था । 
अजून को भगवान्‌ ने “दिव्य ददामि ते चक्ष मु“ दिव्य नेत्र देकर अपने 


विराट्‌ स्वरूप का दर्शन सम्भव करा दिया था । वह तृतीय. नेत्र हर 


योगी का खुला है, उसे वे बातें दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों 
को नहीं दीखतीं । उसको कण-कण में परमात्मा का पृण्य प्रकाश बहु- 
मूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देता है। भक्त माइकेल 
.को प्रत्येक शिला में स्वर्गीय फरिश्ता दिखाई पड़ता था । सामान्य 

कुचित होती है वे आज के हानि-लाभों में 
` ही रोते हसते है । पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता है, वह वस्तु परिस्थिति 
गैर प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को लीला 
! प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की 


में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपर्ण म 
i पूण हो जाता है। इस श्रेणी 
के साधकों को ही भूसुर कहते हैं । 


में न बैठकर कमी कोई कमी कोई, 
उसका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा और 
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पुस्तक पढ़ता रहे तो भी धीरे-धीरे 


क्रमशः: उसके ज्ञान में उन्नति होती ही जायगी । सम्भव है वह अव्य- 
वस्थित क्रम से ग्रे जुएट बन जाय पर यह मागं है कष्ट साध्य और लंबा ! 
क्रमश: एक-एक कक्षा पांर करते हुए एक-एक कोर्स पूरा करते हुए 
निर्धारित क्रम से यदि पढ़ाई जारी रखी जाय तो अध्यापक कों मी 
सुविधा रहती है और विद्यार्थी को भी । यदि कोई विद्यार्थी आज कक्षा 
५ की, कल कक्षा १० की आज संगीत की, कल डाक्टरी की पुस्तकों 
को पढ़ें तो उसे याद करने में और शिक्षक को पढ़ाने में असुविधा होगी । 
इसलिये ऋषियों ने आत्मोन्नति की तीन भूमिकायें निर्धारित करदीं 
द्विजत्व को तीन भागों में बाँट दिया है क्रमशः एक-एक कक्षा में 
प्रवेश करना और नियम प्रतिबन्ध, आदेश एवं अनुशासन को श्रद्धा 
पूर्वक मानना इसी का नाम दीक्षा है । 

तीन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिये तीन बार भर्ती होना 
पड़ता है । कई जगह एक ही अध्यापक तीन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कई 
जगह हर कक्षा के लिए अलग अध्यापक होते हैं। कई बार तो स्कूल 
ही बदलने पड़ते हैं । प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करके हाईस्कूल में मर्ती 
होना पड़ता है और हाईस्कूल पास करके कालेज में नाम लिखाना 
पड़ता है। तीन विद्यालयों की पढ़ाई पूरी करने पर एम० 5३९ की 
पूर्णता प्राप्त होती हे । न 

इन तीन कक्षाओं के अध्यापकों की ,योग्यता भिन्न-भिन्न होती 
है । प्रथम: कक्षा में सद्विचार और सत्‌ आचार सिखाया ल है । 
इसके लिए कथा, प्रवचन, सत्संग, भाषण, पुस्तक, प्रचार, शिक्षण, 
सलाह, तक आदि साधन काम में लाये जाते हैं ! इसके द्वारा मनुष्य की 
विचार भूमिका का सुधार होता है, कुविचारों के स्थान पर, सद्विचार 
स्थापित होते हैं, जिनके कारण साधक अनेक शूलों और क्लेशों से 
बचता हुआ, सुख शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर लेता है । इस प्रथम 
कक्षा के विद्यार्थी को गुरु के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। श्रद्धा न 
होगी तो उनके वचनों का उपदेशों का न तों महत्व समझ में आवेगा 
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कप 


रे ना 
>“ 


और न उन पर विश्वास होगा । प्रत्यक्ष है कि उसी बात को कोई महा- 
पुरुष कहे तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी बात को 
यदि तुच्छ मनुष्य कहे तो कोई काम नहीं देता । दोनों ने एक- ही बात 

' कही पर एक के कहने पर उपेक्षा को गई दूसरे के कहने पर ध्यान दिद्ना 
गया । इसमें कहने वाले के ऊपर सुनने वांलों की श्रद्धा या अश्रद्धा का 
होना ही प्रधान कारण है । किसी व्यक्ति पर विशेष श्रद्धा हो तो उसकी 
साधारण बातें भी असाधारण प्रतीत होती हे । श्रद्धा में अपरिमित 
शक्ति होती हे और जिस किसी में यह पर्याप्त मात्रा में होगी उसे जीवन 
में सफलता प्राप्त होना निश्चित हे । 


रोज सैकड़ों कथा प्रवचन, व्याख्यान होते हैं । अखबारों में, पर्चो 
पोस्टरों में तरह-तरह की बातें सुनाई जाती हैं रेडियो से नित्य ही 
उपदेश सुनाये जाते हैं पर उन पर कोई कान नहीं देता । कारण यही 
है कि सुनने वालों को सुनाने वालों के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं 
होती इसलिये ये महत्व पूर्ण बातें भी निरर्थक एवं उपेक्षणीय मालूम 
देती हैं। कोई उपदेश तभी प्रभावशील हो सकता है जब उसका देने 
ताला, सुनमे वालों का श्रद्धास्पद हो । वह श्रद्धा जितनी ही तीव्र होगी 
प्रभाव पड़ेगा । प्रथम कक्षा के मन्त्र 


भद्धा कें कारण जब मिट्टी, पत्थर और 
लिए देव बन जाती हैं तो कोई कारण 
नहीं कि एक जीवित मनुष्य में देवत्व का आरोप करके अपनी श्रद्धा” 
नुसार अपने लिए देव न बना लिया जाय । 
श्रद्धा का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता 

एकलव्य भील ने मिट्टी के द्रौणाचायं बनाकर उससे बाण 
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विद्या सीखी थी और उस मूति ने उस भील को वाण-विद्या का इतना 
पारंगत कर दिया था कि उसके द्वारा वाणों से कुत्तों का मुंह सीं दिये 


जाने पर द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष पढ़ने वाले पाण्डवों को ईर्ष्या हुई थी । 
स्वामी रामानन्द के मना करते रहने पर भी कबीर उनके शिष्य बन बेठे 


और अपनी तीब्र श्रद्धा के कारण वह लास प्राप्त किया जो उनके 
रजोधर्म 


विधिवत्‌ दीक्षित छिष्यों में से एक भी प्राप्त न कर सका था । 
होने पर गर्भाशय में एक बूँद वीर्य का पहुँच जाना गर्भ धारण कर देता 
है । पर जिसे रजो दर्शन न होता हो उस वेन्च्या स्त्री के लिये पूणं पुंसत्व 


शक्ति वाला पति भी गर्म स्थापित नहीं कर सकेता । श्रद्धा एक प्रकार 
का रजोधमं है जिससे साधक के अन्तःकरण में सदुपयोग ज गते और 
कलते-फूलते हैं । अश्रद्धाल्‌ के मन पर ब्रह्मा का उपदेश मी कुछ प्रमाव 
नहीं डाल सकता । श्रद्धा के अमाव में किसी महापुरुष के दिन-रात सा+ 


रहने पर भी कोई व्यक्ति कुछ लाभ नहीं उठा सकता है और श्रद्धा होने 


पर दूरस्थ व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है । इसलिये आरम्मिक कक्षा में 
मन्त्र दीक्षित को गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा की धारणा करनी पड़ती है । 
विचारों को मूर्तिमान रूप देने के लिये उनको प्रकट रून से 
व्यवहार में लाना पड़ता है । जितने भी धामिक कर्मकाण्ड, दान, पुण्य 
ब्रत, उपवास, हवन, पूजन, कथा कीर्तन आदि हैं ये सब इसी योजना के 
लिए हैं कि आन्तरिक श्रद्धा व्यवहार में प्रकट र; साधक के मन में 
परिपुष्ट हो जाय । गुरु के प्रति मन्त्र-दीक्षा में “श्रद्धा” की शर्त होती 
है श्रद्धा न हों या शिथिल हो तो वह दीक्षा केवल चिन्ह पूरा मात है । 
अश्रद्धालु की गुरु दीक्षा से कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 
दीक्षा के समय स्थापित हुई श्रद्धा कर्मकाण्ड के द्वारा सजग रहे इसी 


प्रयोजन के लिये समय-समय पर गुर पूजन किया जाता है। दीक्षा के . 
समय वस्त्र, पात्र, पुष्प, भोजन, दक्षिणा द्वारा गूरु का (जन करते हैं । | 
गुरुपूणिमा (आषाढ़ सुदी १५) को यथा-शक्ति उनके चरणा में श्द्धा- 
ञ्जली के रूप में कुछ भेंट-पूजा अपित करते हैं। यह ग्रता अपनी 
आन्तरिक श्रद्धा को मूर्तः रूप देने, बढ़ाने एवं परितुष्ट करने के लिये है । 
केवल विचार मात्र से कोई भावना परिपक्व नहीं होती, क्रिया और 
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बिचार दोनों के सम्मिश्रण से एक संस्कार बनता है, जो मनोभूमि में 
स्थिर होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करता है । 
प्राचीन काल में यह्‌ नियम था कि गुरु के पास जाने पर शिष्य 


कुछ वस्तु मेंट के लिये ले जाता था चाहे वह कितने ही स्वल्प मूल्य 
की क्यों न हो । समिधा की लकड़ी को हाथ में लेकर शिष्य गुरु के 


. सम्मुख जाते थे, इसे समित्याणि कहते थे । वे समिधायें उनकी श्रद्धा 
की प्रतीक ही हैं चाहे उनका मूल्य कितना ही कम क्यों न हो । शुकदेव 


जी जब राजा जनक के पास ब्रह्म-विद्या की शिक्षा लेने गये तो राजा 
जनक मोन रहे, उनने एक शब्द भी उपदेश न दिया । शुकदेव जी 


वापिस लोट आये । पीछे उन्हें ध्यान आया कि भले ही मैं सन्यासी हूँ 
और राजा जनक गृहस्थ हैं पर जब कि मैं उनसे कुछ सीखने गया तो 


अपनी श्रद्धा का प्रतीक साथ लेकर जाना चाहिए था। दूसरी बार 
शुकदेव जी हाथ में समिधायें लेकर नम्र भाव से उपस्थित हुए तो 
उनको विस्तारपूर्वक ब्रह्म का रहस्य समझाया । 

भेद्धा न हो तो सुनने वाले का और कहने वाले का श्रम तथा 
समय निरथंक जाता है इसलिये शिक्षण के समान ही श्रद्धा बढ़ाने कां 
मी प्रयत्न जारी रखना चाहिए । निर्धन व्यक्ति भले ही न्यूनतम मूल्य 
को वस्तुयें ही क्यों न मेंट करे उन्हें सदेव गुरु को बार-बार अपनी श्रद्धाँ 
जेलि अवित करने का प्रयत्न करना चाहिये । यह्‌ भेंट पूजन एक प्रकार 
का आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे श्रद्धा रूपी ' ग्रहण” का तीव्र 
विकास होता है श्रद्धा ही वह अस्त्र है जिससे परमात्मा को पकड़ा जा 
सकता हे । भगवान्‌ और किसी वस्तु से वश में नहीं आते वे केवल 
साच श्रद्धा के ब्रह्मपाश में ही फॅसकर भकत के गुलाम बनते हैं । ईश्‍वर की 


परास्त करने का एटम बम श्रद्धा ही है। इस महानतम दैवी सम्मोहः 
नास्त्र को बनाने और चलाने का प्रारम्भिक अभ्यास गुरु रो ही किया 

जाता है ¦ जब यह शस्त्र भली प्रकार हाथ में आ जाता है तो उससे भगः 
वान का वश में कर लेना साधक के बांये हाथ का खेल हो जाता है । 

प्रारम्भिक कक्षा का -रसास्वादन करने पर साधक की मनोभूमि 

काफी सुदृढ़ और परिपक्व हो जाती है वह भौतिकवाद की तुच्छता और 
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आत्मिकवाद की महानता व्यावहारिक दष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दाशे- 
निक दृष्टि से समझ लेता है तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा 
लाम आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने में ही है। श्रद्धा परिपक्व होकर 
जब निष्ठा के रूप में परिणित हो जाती है तो वह भीतर से काफी मज- 
बूत हो जाती है । अपने लक्ष्य को प्राष्त करने के लिए उसमें. इतनी हृढ़ता 
_ होती है कि वह कष्ट सह सके, तप कर सके त्याग की परीक्षा का अव- 
सर आवे तो विचलित न हो। जब ऐसी पक्की मनोभूमि होती है तो 
“गुरु” द्वारा उसे अग्नि-दीक्षा देकर कुछ और गरम किया जाता है । 
जिससे उसके मैल जल जायें, कीति का प्रकाश हो तथा तप की अग्नि 
में पककर वह पूर्णता को प्राप्त हो । 

तपस्वी को गुरु दक्षिणा-- | 

गीली लकड़ी को केवल धूप में सुखाया जा सकता है । उसे थोड़ी 

सी गर्मी पहुंचाई जाती है । धीरे-धीरे उसकी नमी सुखाई जाती है । जब 
वह्‌ भली प्रकार सूख जाती है तो अग्नि में देकर मामूली लकड़ी को 


महाशक्तिशालिनी प्रचण्ड अग्नि के रूप में परिणित कर दिया जाता है । 


गीली लकड़ी को चूल्हे में दिया जाय तो उसका परिणाम अच्छा न 
र जिम्मेदारी 


होगा । प्रथम कक्षा से साधक पर केवल गुर की श्रद्धा 
हे और दृष्टिकोण को सुधार कर अपना प्रत्यक्ष जीवन सुधारना होता 


है । यह सब प्रारम्मिक छात्र के उपयुक्त हैं । यदि आरम्भ में तीव्र साधना 
में नये शाधक को फॅसा दिया जाय ती वह डुझे जायगा । तप की कठि- 
तन छोड़ बैठेगा । दुसरी कक्षा का 
छात्र चूँकि घूप में सूख चुका हे इसलिए उसे कोई विशेष कठिनाई 
मालुम नहीं देती वह हँसते-हँसते साधता के श्रम का बोझ उठा लेता है । 

अग्नि-दीक्षा के साधक को तपाने के लिए कई प्रकार के संयम 


ब्रत, नियम, त्याग आदि करने कराने होते हैं । प्राचीन काल में उद्दालक 


धौम्य, अरुखि, उपमन्यु, कच, शलीमुख, जरुत्कार, हरिशचन्द्र, दशरथ, 
नचिकेता, शेष विरोचन, जावालि, सुमनस, अम्बरीष, दिलीप आदि, : 


| अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं के आदेशानुसार अनेक कष्ट सहे और उनके 
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बताये हुए कार्यों को पूरा किया । स्थूल दृष्टि से इन महापुरुषों के साथ 
गुरुओं का जो व्यवहार था वह हृदय-हीनता कहा जा सकता है। पर 
सच्ची बात यह है कि उन्होंने स्वयं निन्दा और बुराई को अपने ऊपर 
ओढ़कर दिष्यों को अनन्त काल के लिए प्रकाशवान्‌ एवं अमर कर 
दिया । यदि कठिनाइयों में होकर राजा हरिशचन्द्र की न गुजरना पड़ा 


होता तो वे भी असंख्यों राजा, रईसों को भाँति विस्मृति के गतं में चले 
गये होते । 


अग्नि-दीक्षा पाकर शिष्य गुरु से पूछता है कि-'आदेश कीजिए, 
कि मैं आपके लिए क्या गुरु-दीक्षा उपस्थित करूँ ?” गुरु देखता है 
कि शिष्य की मनोभूमि, सामर्थ्य, योग्यता, श्रद्धा, त्यागवृत्ति कितनी है, 
उसी आधार पर वह उससे ग्रुरु-दक्षिणा माँगता है । यह याचना अपने 
लिए रुपया, पैसा, धन, दौलत देने के रूप में कदापि नहीं हो सकती । 
सद्गुरु सदा परम त्यागी. अपरिग्रही, कष्ट सहिष्णु एवं स्वल्प सन्तोषी 
होते हैं । उन्हें अपने शिष्य से या किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता 
नहीं होती k जो गुरु अपने लिए कुछ मांगता है वह गुरु नहीं ऐसे 
लोग गुरु जैसे परम पवित्र पद के अधिका री कदापि नहीं हो सकते । 
भग्न दीक्षा देकर गुरु जो कुछ मांगता हे, वह शिष्य को अधिक उज्ज्वल 
अविक सुह, अधिक उदार अधिक तपस्वी बनाने के. लिये होता है । 
"९ याचना उसके यश का विस्तार करने के लिए पुण्य को बढ़ाने के 
लिए एवं ऐसे त्याग का आत्म सन्तोष देने के -लिए होती है । 
४ “गुरु दक्षिणा माँगिये” शब्दों में शिष्य कहता है कि 'मैं सुट 
ह Wi स्थिति की परीक्षा लीजिए ।” स्कूल कालेजों में 
पराक्षा लो जाती हे । उत्तीर्णं छात्र की योग्यता एवं प्रतिष्ठा को वह 


उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र अनेक गुना बढ़ा देता है। परीक्षा न ली जाय 
तो योग्यता का कया पता चले? किसी व्यक्ति की महानता का पुर्ण्य 


प्रचार करने के लिए, उसके गौरव को सर्वसाधारण पर प्रकट 
के लिए साधक को अपनी महानता पर आत्म विश्वास कराने के लि” 


गुरु अपने शिष्य से गृरु-दक्षिणा मांगता है । शिष्य उसे देकर धन्य हो 
जाता है । 
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र्त, 


= 


A 


प्रारम्मिक कक्षा में मन्त्र-दीक्षा का शिष्य सामर्थ्यानुसार गुरु 
पूजन करता है । श्रद्धा रखना और उनकी सलाहों से अपने दृष्टिकोण 
को सुधारना बस इतना ही उसका कार्यक्षेत्र है । न वह शिष्य दक्षिणा 
मांगने के लिए गुरु से कहता है और न गुरु उससे मांगता ही है। दूसरी 
कक्षा का शिष्य अग्नि दीक्षा लेकर गुरु दक्षिणा मांगने” के लिए, उसकी 


ण्रीक्षा लेने के लिए, प्रार्थना करता है। 
गुरु इस कृपा का करना स्वीकार करके शिष्य की प्रतिष्ठा, 


महानता कीति एवं प्राम [णिकता में चार 
याचना सदैव ऐसी होती है जो सबके लिए, सब हष्टियों से परम कल्या- 
णकारी हो, उस व्यक्ति का तथा समाज का उससे भला होता है। कई 
बार निर्बल मनोभूमि के लोग मी आगे बढ़ाये जाते हैं, उनसे गुरुदक्षिणा 
में ऐसी छोटी चीजें माँगी जाती हैं जिसे सुनकर हँसी आती है अमुक 
फल, अमुक शाक, अमुक मिठाई आदि का त्याग कर देने जैसी याचना 
कुछ अधिक महत्व नहीं रखती । पर शिष्य का मन हलका हो जाता है 
बह अनुभव करता है कि मैंने त्याग किया, गुरु के आदेश का पालन । 
किया, गुरु दक्षिणा चुका दी, ऋण से उऋण हो गया और प्ररीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली । बुद्धिमान गुर 
स्थिति देखकर ही उसे तपाते हैं । 
ब्रहादीक्षा को दक्षिणा आत्मदान- | 
क्रमश: दीक्षा का महत्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी 
बढ़ता है । जो वस्तु जितनी. बढ़िया होती है उसका मूल्य मी उसी अतुः 
पात से होता है। लोहा वस्ता . विकता है । कम पैसे देकर मामूली 
दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है । i यदि सोना या 
जवाहरात खरीदने हों तो ऊँची दुकान पर जाना पड़ेगा और अधिक 
दाम खर्चक रना पड़ेगा । ब्रह्म-दीक्षा में न विचार-शक्ति से काम चलता 
है और न प्राण शक्ति से । एक आत्मा दूसरी आत्मा 'वरा' वाणी द्वारा 
वार्तालाप करती है । मात्मा की परिभाषा को परा कर 
` बैमाषा को कान सुनते हैं मध्यम ' को मन सुनता है परे 


( २७७ ) 


चाँद लगा देता है गुरु की 


साधक की मनोभूमि और आन्तरिक 


ते हैं। वैखरी 
इयन्ति हृदय को 
i 


सुनाई पड़ती है और 'परा' वाणी द्वारा दो आत्माओं में सम्भाषण होता 
है, अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं समझ सकती । जैसे चींटी की समझ 
में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी नहीं सुन 
पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुँचते । उपनिषद 
का वचन हे कि “बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं 
होती । बलहीनों को वह प्राप्त नहीं होती ।” कारण स्पष्ट है कि यह 

बाते आत्मा तक पहुंचती ही नहीं तो वह सुनी कैसे जायेंगी । 
कोचड़ में फसे हुए हाथी को इसरा हाथी ही निकालता हैं । पानी 


कई व्यक्ति साधु महात्माओं का वेश बना लेते हैं पर उनमें ब्रह्म 
पती । जिसमें “ता हो वही महात्मा है, जिसको 
ब्रह्म का ज्ञान हो वही नाहाण है, जिसने रोगों से मन को बचा लिया है 
वही वैरागी है, जो स्वाध्याय में मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, 
जिसने अहङ्कार को, मोह-ममता को त्याग दिया है वही सन्यासी है, जो 
तप में प्रवृत्त हो बह तपस्वी हे । कौन क्या है ? इसका निर्णय गुण-कमं 
से होता है वेश से नही । इसलिए ब्रह्म-परायण होने के लिए कोई वेश 
बनाने की आवश्यकता नहीं । दूसरों को बिना प्रदर्शन किये सीधे-सादे 
तरीके से रहकर जब नात्मकल्याण किया जा सकता है तो व्यर्थ में . 
लोक दिखावा क्यों क्रिया जाय ! सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा 
जीवन में जब महानता आत्मिक: साधना हो सकती है तो असाधारण 
वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों ताया जाय पुराने समय अब नहीं 
रहे पुरानी परिस्थितियाँ भी अब नहीं हैं, आज की स्थिति में सादा 
जीवन में आत्मिक विकास की सम्भावना अधिक है । 
ब्रह्म-हृष्टि का प्राप्त होना अह्य समाधि है। सर्वत्र सब में 
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ईश्वर का दिखाई देना, अपने अन्दर तेज पुञ्ज की उज्ज्वल झाँकी 
होना अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य दैवी हो जाना यही 
ब्राह्मी-स्थिति है । पूर्व युगों में आकाश-तत्व की प्रधानता थी, दीर्धे 
काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्माण्ड में एकत्रित कर लेना और शरीर 
को निःचेष्ट कर देना समाधि कहलाता था ध्यान काल में पूर्ण तन्म- 


यता होना और शरीर की सुधि-बुधि भूल जाना उन युगों में समाधि 


कहलाता था उन युगों में वायु और अग्नि तत्वों की प्रधानता थी, 


आज के युग में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति 
को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवद्गीता के 
दसरे अध्याय में इसी ब्रह्म समाधि की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी गई है! 


उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म समाधिस्थ ही कहा जायेगा । 
अब भी कई व्यक्ति जमीन में गड्डा खोदकर, उसमें बन्द हो 
जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं । यह बाल- 


क्रीड़ा अत्यग्त उपहासास्पद है । वह मन की घबराहट पर काबू पाने की 


मानसिक साधना का चमत्कार मात है । अन्यथा लम्बे-चौड़े गड्ढे में 


कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है । रात 


रुई की रजाई में मुह बन्द करके सोते रहते हैं रजाई के 


भर लोग 
दिन काम दे सकती ह । 


भीतर की जरा-सी हवा आसानी से दस पन्द्रह दिन 

फिर भमि में स्वयं भी हवा * हती है । गुफाओं में रहने का अभ्यासी 
मनष्य आसानी से जमीन में गड़ने की समाधि का a सकता है । 
ऐसे क्रीड़ा कौतुक की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नही जान पड़ती । 
परावाणी दारा अंतरग प्रे णा- : 

"आत्मा में ब्रह्मा तत्व का प्रवेश करने में आत्मा हारा आया 
एर बड़ा काम करता है। साँप जब किसी को काटता है 
में दाँत गाड़ता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही 

रीर में फैल जाता है, सारी 


धीरे-धीरे सम्पूर्ण ३ 
और अन्तं में परिणाम मृत्यु होता है । ब्रह्म-दीक्षा 


न! है । एक का विष दूसरे को चढ़ जाता है। 


हुआ ब्रह्मा-संस्क 
si! तिल भर जगह 
डालता है । पर विष 
देह विषैली हो जाती है 
भी आध्यात्मिक * “सपद 
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सदा की भांति अब भी खुला हुआ है । 


अग्नि की एक चिनगारी सारे ढेर को अग्नि रूप कर देती है, मली प्रकार 
स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है, थोड़े ही समय में 
पूणं विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और 
आध्यात्मिक प्रवचन सुनते रहने से मनोमूमि तो तैयार होती है, पर बीज 
बोये बिना अंकुर नहीं उगता और अंकुर को सींचे बिना शीतल छाया 


और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता । स्वाध्याय और सत्संग के 


अतिरिक्त आत्म-कल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है । 
पाधंना की जड़ में संजीव प्राण और संजीव प्रेरणा हो तो वह अधिक 
सुगमता और सृविधापूर्वक विकसित होती है । 
ब्राह्मी स्थिति का साधक, अपने भीतर और बाहर ब्रह्मा का 
उप्त-भकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट होता है कि वह 
ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु में आनन्द 
मग्न हो रहा है। इस दिशा में पहुंचकर वह जीवन मुकत हो जाता 
हैं। जो प्रारब्ध बन चुके हैं उन कर्मो का लेखा जोखा पूरा करने के लिए 
वह्‌ जीवित रहता है । जब वह्‌ हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण 
शान्ति और पूर्ण ब्राह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर 
उस भव बन्धन में लौटना नहीं हीत । प्रारब्धों को पूरा करने के लिये 
वह शरीर धारण किये रहता हे । सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की भाँति 
सीदा सादा जीवन बिताता हैं, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत 
ऊँची रहती है । हमारी जानकारी में ऐसे अनेक, ऋषि, राजषि और 
महर्षि हैं.जो बाह्यतः बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं पर 
उनकी आन्तरिक स्थिति सतयुग आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान 
है । युग प्रभाग से आज चमत्कारों का युग नहीं रहा तो भी आत्मा की 
उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकता । पूर्वकाल में जैसी 
महान्‌ आत्मायें होती थी, आज भी वह सब क्रम यथावत्‌ जारी है । 


उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिये जाते थे, आज उनका पह- 
चानना कठिन है। इस कठिनाई के होते हुए भी आत्म-विकास का मार्ग 


ब्रहम-दीक्षा का अधिकारी शिष्य गुरु को आत्म-समर्पण करता 


हू । गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है । 
वर को आत्म-समर्पण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्म-समर्पण 


करना हे । शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पण करता है । गुरु उस 
सबको अमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर 


| देता हे कि इन स वस्तुओं को गुरु की समझ कर उपयोग करो । इस 
समपण से प्रत्यक्ष में कोई विशेष हेर फेर नहीं होता । क्योंकि ब्रह्मज्ञानी 
गुरु अपरिग्रही होने के कारण उस 'समपंण' का करेगा भी क्या? दुसरे 
व्यवस्था एवं व्यावहारिकता को दृष्टि से भी उसका सांपा हुआ सब कुछ 
उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है । इसलिए बाह्यतः इस 
समपंण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती, पर आत्मिक हृष्टि से इस 
आत्म-दान का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग 
या पुण्य से नहीं हो सकती । | | 

जब दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्म-संतोष 
और पुण्य प्राप्तं होता है तब. शरीर भी दान कर देने से पुण्य और 
आत्म सन्तोष की अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्म दान से 
बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से सम्भव नहीं हो सकता 
इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्माण्ड में और कोई पुण्य फल भी 
नहीं है । नित्य सवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण दानवीर के 
नाम से प्रसिद्ध था पर उसके पास भी दान के बाद कुछ ने कुछ अपना 
रह जाता था । जिस दानी ने अपना कुछ रखा. ही नहीं उसकी तुलना 


किसी द्रानी से नहीं हो सकती । 

“आत्म दान' मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महान्‌ कार्य है । अपनी 
सब वस्तुयें जब वह गुरु की, अन्त में परमात्मा की, समझ कर उनके 
आदेशानुसार नौकर की भाँति प्रयोग करता है, तो उसका स्वाथ, मोह 
अहङ्धोर, मान, मद, मत्सर क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं, अंब 
अपना कुछ रहा ही नहीं तो 'मेरा' क्या? अहङ्कार किस बात का. 
जब उपाजित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरुया परमात्मा ही है तो 
स्वार्थे कैसा ? जब हम नौकर मात्र रह गये तो हानि-लाम में शोकसंताप 


( २८१ ) 


| 


कैसा ? इस प्रकार 'आत्म-दान' में वस्तुतः 'अहद्भार” का दान होता है । 
वस्तुओं के प्रति 'मेरी' भावना न रहकर “गुरु! की या परमात्मा की 
मावना हो जाती है। यह “भावना परिवर्तन” आत्म-परिवर्तन एक 
असाधारंण एवं रहस्यमय प्रक्रिया है । इसके द्वारा साधक सहज ही 
बन्धनों से छूट जाता है । अहङ्कार के कारण जो अनेक संस्कार उसके 
ऊपर लदते थे, वे एक भी उसके ऊपर नहीं लदते । जैसे छोटा बालक 
` अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता, उसका सब कुछ बोझ माता-पिता पर 


रहता है उसी प्रकार आत्म दानी का बोझ भी किसी दूसरी उच्च सत्ता 


पर चला जाता है। - . 
ब्रह्म-दीक्षा का -शिष्य गुरु को, “आत्म-दान” करता है । मन्त्र 


दीक्षित को 'गुरूपूजा करनी पडती है । अग्नि-दीक्षित को “गुरु दक्षिणा | 


_ दैनी पडती है । ब्रह्म दीक्षित... को 'आत्म समर्पण' करना पड़तां है । राम 
को राज्य का अधिकारी मान- कर उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर 


जैसे मरत राज काज चलाते रहे वैसे ही आत्मदानी अपनी वस्तुओं का - , 
` समपण करके उनके व्यवस्थापक के रूप में स्वयं काम कंरता रहता है। ` 


- ऐसी दक्षा में गरु-शिष्य “सम्बन्ध 


Se नही Mes “कोम हेत्वपूण ताका | 
_ होना बटन हो रहा है । शिष्य जाए के कि ० आवदयकता का पूरा 


=. भले जो उनकी रहता मात्र से प्रसन्न होकर सब गुट 
उनके लिए करके रेख दे । मुरुओो को मनोवृत्ति यह है कि शिष्यों को 


SSN कक अम>-- 


आत्या TO 


सम्बन्ध जोडते हुए कतराते हैं । फिर भी आज की विषम स्थिति कितनी 
ही बुरी और कितनी ही निराशाजनक क्यों न हो पर भारतीय धर्म की 


एक मूलभूत आधार शिला का महत्व कम नहीं हो सकता । 
गायत्री द्वारा आत्म-विकास की तीन कक्षायें पार की जाती 
हैं । सवे साधारण की जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान के तीन 
खण्डों में यथा सम्भव उपयोगी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है.। 
इन पुस्तकों में बह शिक्षा मौजूद है जिसे दृष्टिकोण का परिमार्जनं एवं 
मन्त्र दीक्षा कहते हैं । यज्ञोपवीत का रहस्य, गायत्री ही कल्प वृक्ष है, 
गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री रायायण, गायत्री. उपनिषद्‌ गायत्री. 
की दश मुजा आदि प्रकरणों में यह बताया गया है कि हम अपने 


विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में संशोधन करके किस प्रकार सुल . 
तीन खण्डों में अग्नि-दीक्षा | 


मय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं. ST + 
की द्वितीय भूमिका की शिक्षा भी विस्तारपूर्वक दी गई है । ब्रह्म सच्या | 


अनुष्ठान, ध्यान, पापनाशक तपरचर्याये, उद्यापन, विक्षेष केशी शी 


` उपवास, प्राण-विद्या, मनोमंय कोश की साधना तन्त पुरश्चरण आ 
गई हैं, ब्रह्म दीक्षा की 


प्रकरणों में शक्ति. उत्पन्न करने की शिक्षा दी 
शिक्षा गायत्री-पञ्जर, गायत्री-हूदय कुण्डलिनी जागरण, Rs , 
विज्ञानमय कोश की साधना एवं आनन्द मय कोश जद ही हैं। उपयुक्त. 
- भली प्रकार दी गई हैं। शिक्षाये इस प्रका, ५ 0 
.. व्यक्ति को तलाश करने से कई बार दुष्प्राप्य वस्ठुग fi गीय हे पूबंकालीन वा. 
शि... किसी स्वर्गी 07 
+ ह व्यक्ति को प्रतिमा को cS pes ली साधाः | 
7 एकः आवश्यक परम्परा की लाए >बलाया जा “सकता: हेगुरका . 
धोना । 


__ यदि उनमें शक्तिदान एवं पय प्रदसत - nhs शो वदय देया 'निगुरा' 
अपनी अद्धा को बढ़ाने में साथी की तरह हह. काम चल सकता है। 

_ रहने की अपेक्षा मध्यम णी के पथअदर्सक ते PR 
ह ///// .]'). 


गेहूँ न मिले तो ज्वार-बाजरा खाकर भी काम चलता है। यज्ञोपवीत 
धारण करने एवं गुरु दीक्षा लेने की प्रत्येक द्विज को अनिवार्य आवश्य- 
कता है । चिन्ह पूजा के रूप में यह प्रथा चलती रहे तो उसमें सुधार 
मी हो सकता है, यदि उस श्यूखला को ही तोड़ दिया तो उसकी 
नवीन रचना कठिन होगी । 7 

गायत्री द्वारा आत्मोन्नति होती है, यह निश्चित है, मनुष्य के 
अन्तःक्षेत्र के संशोधन, परिमार्जन, सन्तुलन एवं विकास के लिए गायत्री 
से बढ़कर और कोई ऐसा साधन भारतीय धर्मे-शास्त्रों में नहीं है जो 
अतीत काल से असंख्यों व्यक्तियों के अनुभवों से सदा खरा उतरता आया 
हो । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, अन्तःकरण चतुष्टय को, गायत्री 
द्वारा शुद्ध कर लेने वाले व्यक्तियों के लिए सांसारिक जीवन में सब ओर 
से सब प्रकार की सफलताओं का द्वार खुल जाता है । उत्तम स्वभाव, 
अच्छी आदतें, स्वस्थ मस्तिष्क, दूर हृष्टि, प्रफुल्लित मन, उच्च चरित्र 
कत्त व्यनिष्ठा, सत्‌ प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ गायत्री-साधक 
के लिए संसार में कोई दु:ख कष्टकर नहीं रह जाता । उसके लिए 
सामान्य परिस्थितियों में भी सुख उपस्थित रहता है । 


परन्तु गायत्री का यह लाम केवल २४ अक्षर के मन्त्र. मात्र से 
. ऽगलब्भ नहीं हो सकता । एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिये 
`को गाड़ी नहीं चलती उक पंख का पक्षी नहीं उड़ता । इसी प्रकार 
रण है उसका दूसरा भाग गुरु का पथ प्रदर्शन 


पन्त है। इस महाशक्ति की गैलित क भवी 
एवं सुयोग्य गर के पथ ह्‌ कीलित कुजी अनु 
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| | गायत्री महाविद्या के अमूल्य ग्रन्थरत्न 


| (१) गायत्री महाविज्ञान सजिल्द [प्रथम भाग] 
(२) गायत्री महाविज्ञान सजिल्द [द्वितीय भाग] 
(३) गायत्री महाविज्ञान सजिल्द [तृतीय भाग]: 
| (४) गायत्री यज्ञ विधान [प्रथम भाग ] र 
| (१) सामूहिक यज्ञ विधान [द्वितीय भाग] 

| - (६) गायत्री चित्रावली 

| (७) यायत्री मत्त्राथ 

0. (८) गायत्री का स्वरूप और रहस्य 

(९) गायत्री की गुप्त शक्ति 

(१०) सर्व सुलभ गायत्री साधना 

(११) गायत्री का शक्ति स्रोत --सविता देवता 

। रै ; गायत्री और उसकी प्राण-प्रक्रिया 

१२) गायत्री पञ्चमुखी और एकमुखी 

(१४) गायत्री की पञ्चविधि दैनिक साधना 
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( १ ८) गायत्री की सिद्धियाँ 
२० स्त्रिय का गायत्री अधिकार 
(२१) गायंत्री और | 
(२ ३) संक्षिप्त गायत्री हेवन विधि 
(२४) गायत्री की दैनिक साधना 
(२५) गायत्री चालीसा 
(२ द ) युग-निर्माण सत्सडूल्प 


कि एड योनि प्रकाशन, मथुरा | 
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